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. विषयेक ज्ञान वितरण करके सदाचार से ही सभी साधन सिद्ध होते Š सभी 
उपाय तत्काल फल प्रदान करते Š सभी सिद्धियाँ समीप में आती Š और 
मनुष्य सम्मान भी पाता हे सब जगह ही तात्कालिक आधि और व्याधियो से 
भी मनुष्योंकी रक्षा सदाचार करता है अत: सदाचार ही धर्म का मूल है 
दुराचारों का नाशक है शाश्वत भगवत्रीति का सम्पादक है अत: सर्वात्मभाव 
से सदाचार का पालन करना चाहिए । भुक्ति और मुक्ति का भी प्रथम सोपान 
. यही सदाचार है । इत्यादि उपदेश देकर वहाँ के सभी भावुको को सन्तुष्ट 
करके वहाँ के सभी भावुको से सम्मानित एवं पूजित होकर साधुमण्डली से 
परिमण्डित होकर भगवद्भक्ति के प्रचार-प्रसार के एकमात्र पण्डित, 
उअखण्डित- आचार परम्परा परिपालन में अत्यन्त दक्ष श्रीस्वामीजी अपने 
शिष्यो के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान की कामना से श्रीराम जयराम जय 
जयराम. के दिव्यसंकीर्तन से सभी दिशाओं को आनन्दित करते हुए, मार्ग के 
मध्य में श्रीनैमिषारण्य भूमि को भी भगवन्नाम ध्वनि के द्वारा पवित्र करते हुए 
मिथिला प्रदेश में स्थित श्रीजनकपुरी को प्राप्त करके वहाँ की वसुधा को 
प्रणम्य आदि शक्ति श्रीजनक पुत्री सीताजी की बालक्रीडा से विलसित 
परागपुञ्ज वाली परमपावन पृथ्वी की यादकर करके भक्ति के समुद्रेक से 
अत्यन्त द्रवित हृदय श्रीस्वामीजी ने वहाँ के रजः कणों को हाथ में लेकर 
अपने मस्तक पर धारण करके बारम्बार प्रणाम निवेदित करने लगे । 
स्वामीजी के आगमन का वृत्तान्त सुन सुनकर स्वामीजी के दर्शन के 
लिए सभी मिथिलावासी दर्शनजन्य उल्लास से विलसित चित्त आये । अपनी 
आचार परम्परा के अनुसार विविध उपहार सामग्री को सम्मुख रखकर प्रणाम 
करके सकाम और निष्काम दोनों ही उपदेश विशेष श्रवण की Fgh 
परिमण्डल से युक्त होकर. गवा के अखण्ड लाभ की इच्छा से सुमनर्स्व 
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शुभ कर्मों की प्राप्ति 


सुलभ हो गया है । इस 


है : Ke संसार Š 5 I 
सु है । इस संसार सागर से पार जाने के लिए | 


भी अनायास 


है). 
पर 
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` यह एक सुदृढ़ नौका है | शरण अहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवर 
 पतवार का सञ्चालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से 
` के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ इतनी सुविधा होने पर भी जो 


ही मैं अनुकूल वायु 


इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नही जाता है वह तो अपने हाथों 
अपने आत्मा का हनन अधः पतन कर रहा Š | धर्माचरण से ही मनुष्य सब 
प्रकार का लौकिक सुख सन्तति प्राप्त करता है कहा भी है- विद्या सुन्दर 
रूप, भन, शूरता, कुलीनत्व, अरोगिता, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष ये सब कुछ 
धर्म से प्राप्त हो जाता है । 4 
| TT ! भगवदभक्तो ! यद्यपि धर्म की सत्ता तो लोक में जल, < sn 
थल और नभचरो में भी है किन्तु कर्म, ज्ञान और भक्ति का अधिकारी केर - 3 
मानव है सभी इन्द्रियों से सम्पन्न है ज्ञान और विज्ञान का भी भण्डार मनुष्य _ 
ही हे दूसरा नहीं । अत: मानव शरीरधारी के लिए यह परमावश्यक है 
हर कदम पर और हर क्षण वह धर्माचरण करे । धर्माचरण में रत मनुष्य क 2 
कहीं भी दुख नहीं रहता है कहा भी है कि- हे तात अर्जुन ! दूसरों का... 
कल्याण करने वाला कहीं भी दुखी नहीं होता है इस गीता वाक्य से मानव | 2 
कल्याण को प्राप्त करता है । किन्तु जो मनुष्य धर्म के प्रतिकूल आचरण पर, 
करते हैं वे तत्काल ही नीचे गिरते हैं जैसा मनुस्मृति- अधर्म का आचरण 
करने से पहले तो खूब बढ़ता है तत्पश्चात्‌ कुछ कल्याण भी देखने को 
मिलता है तदनन्तर शत्रुओं को जीतता हे अंत में समूल नष्ट हो जाता हे + 
| अत: मनुष्य सर्वात्मभाव से धर्म करे और अधर्म से दूर रहे । वह | 


धर्म चार प्रकार का होता है (१) वर्ण धर्म, (२) आश्रम धर्म, (३) सामान्य 


= 5 वर्ण : 


धर्म, (४) साधन धर्म । वर्णव्यवस्था के अनुसार ps धर्म को वर्ण ६ 3 धर्म 
कहा जाता है । वर्ण चार है ब्राह्मण क्षत्रिय, कक बि e न 
धर्म वर्ण धर्म कहा जाता 0 है और आश्रम भी 1 चार हैं : 


= इन्द्रियनिग्रह, स्वाध्याय, सन्तोष समता और भगवान्‌ की | 
` धर्म है । यहाँ साधन धर्म और सामान्य धर्म सबके लिए समान रूप से 

पालन करके योग्य है वर्ण धर्म और आश्रम तो सबके अलग-अलग हें वर्ण | 
धर्म का वर्णन पहले कर चुके Š अत: आश्रम का विवेचन करना चाहिये | 
ब्रह्मचर्याश्रम-धर्म-मानव जीवनरूपी विशाल भवन का सुदृढ़ 


शिलान्यास के सदृश ब्रह्मचर्य आश्रम होता Š | ब्रह्मचर्य का सम्यक्‌ 
परिपालन करने के बाद आगे के सभी आश्रम स्वत: ही परिपालित हो जाते 
8 २५ वर्ष को अवस्था तक यह आश्रम चलता है इसी आश्रम में वर्तमान 
मनुष्य सभी आश्रमों के साधन की योग्यता का सम्पादन कर लेता Š विद्या, 
बुद्धि, श्री, बल, आयुष्य, आरोग्य, तेज, मेधा, प्रतिभा, गम्भीरता, स्वस्ति श्रद्धा 
यश, प्रज्ञा ये सब ब्रह्मचर्य पालन से ही प्राप्त हो जाते Š | नियमपूर्वक 
ब्रह्मचर्य के पालन न करने से लोग बहुत जल्दी जरा से ग्रस्त, त्रस्त, दीनहीन 
को तरह हो जाते हें अपनी पूरी आयु भी पूरा नहीं कर पाते हे औरन ही वे 
स्वस्थ या सुदृढ़ अङ्ग वाले हो पाते हैं अत: स्वास्थ्य, धन, धान्य, समृद्धि के 
लिए विद्या बुद्धि बल की प्राप्ति के लिए दीर्घायुष्य की कामना से २५ वर्षों 
तक सर्वात्मभाव से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये । 


| 
गृहस्थाश्रम- २५ वर्ष के बाद मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे | | 
I 
| 
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गृहस्थाश्रम ही सभी आश्रमों का सर्वथा आश्रय है यह ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ 
और संन्यासियो का सेवा के द्वारा और अन्न प्रदानादि के द्वारा और सत्कार 
के द्वारा संरक्षक है इसी गृहस्थाश्रम में वर्तमान मनुष्य सभी प्राणियों, मानवों, 
देवों, पितरों, पशुओं, पक्षियों और सभी कोट कृमि पतंगों तक को भी सन्तृप्त 
करता है दैनिक दिनचर्या से भगवान्‌ को प्रसन्न करता हे जैसे प्रात: ब्राह्म 
मुहूर्त में उठकर भगवच्चिन्तनपूर्वक अपने शरीर के कृत्यो से निवृत्त होकर 
शौच दन्त धावन स्नानादि करके दैनिक हवनादि से अग्नि कौ समाराधना 
करके देवताओं को संतृप्त करके देवर्षि पितृतर्पणादि के द्वारा उनको सन्तुष्ट 
करके भगवांन्‌ की सेवा समुपासना को सम्पादित करके नैवेद्य के 
हविष्यान्न से और बलिवैश्वदेव विधान से भोज्य पदार्थों की शुद्धि = न 
. भोजन के समय आये हुए अतिथियों याचको, अभ्यागतो अन्यः (MS 
` भी उस समय अचानक उपस्थित स्थित आश्वचाण्डालादि जेर J ا‎ आंबी ही. 


=h तक दा U rol ine कता ल्या Se 


Gib KÊ 


सप्रेम आनन्दपूर्वक सुन्दरवार्ता करते हुए भोजन करे । عق‎ 
अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोगों का ही ब्रह्मचारी, . ब्राह्मण 


_ अतिथि, याचक, साधु, दीनहीन, अनाथ विकलाङ्ग, विवश अथवा आपद्ग्रस्त 


एवं सभी प्रकार के लोग सन्त और महान्त भी आश्रय लेते हैं अत: अवकाश 
के अनुसार सभी का मधुर वचनों से सम्मान सत्कार करना चाहिए । उनके 
प्रस्थान के समय TEER तक उनके पीछे जाकर प्रणाम करके उन्हें विदा करें । 


यद्यपि सभी लोगों के भी स्नानादि का विधान अत्यावश्यक Š 
विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए तो अनिवार्य ही है शास्त्रों मे स्नान के 
गुणों का वर्णन है- आयुर्वेद में चरक संहिता मे- स्नान, पवित्रता 
मजबूती, आयुष्य श्रम और स्वेद का आपनोदन करने वाला शारीरिक 
बल को वृद्धि और ओज को प्रदान करने वाला होता है । इसी प्रका 
द्विजातियों को सन्ध्या वन्दन का विधान है । न करने पर राजदण्डं की. 
तरह प्रत्यवाय लगता है | उसका फल तो- सन्ध्यावन्दन करने मात्र 3 i 
सभी पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है और- मन कर्म जरि वाणी | 

दिन में जो पाप होता है सायंकालीन सन्ध्या करने से और प्राणायाम 
करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं । और मन कर्म और वाणी से जो 
रात्रि में पाप हो जाता है वह प्रातःकालीन सन्ध्या प्राणायाम से नष्ट : हो 
जाता है | सन्ध्या न करने पर जो द्विजाति सन्ध्या वन्दन छोड़कर अन्य 


धर्मो के अनुष्ठान में यत्न करता है वह नरक जाता है | और बिना स्नान | 


किये जो खाता है वह मल खाता हे बिना जप पूजा पाठ के जो चाय 
पीता है वह पीप रुधिर एवं मूत्र पान करता है । जो सूर्यार्घ्य नहीं देता है 
वह पापी सूर्य को ही मारता है । | x 

इस प्रकार सनातन धर्मावलम्बियों के लिए शिखा रखना भी ~ 
आवश्यक है । गाय के खूर के बराबर शिखा ही वास्तव में 


< हे 3 P - e 


` पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ । उनके लक्षण अध्ययन अध्यापन 


ब्रह्मयज्ञ, तर्पण करना पितृयज्ञ, हवन करना दैवयज्ञ, काकबलि चीटी आदि 
को खाद्य पदार्थ देना भूतयज्ञ और अतिथियों की सेवा मनुष्य यज्ञ Š । ये 
महायज्ञ मनुष्यो के कल्याण के लिए हे मनुष्यो को विश्व की तृप्ति एवं 
भगवान्‌ को प्रसन्नता के लिए अवश्य करना चाहिए । 

वानप्रस्थाश्रम- ५० वर्ष की SH के होने के पश्चात्‌ २५ वर्ष तक 
अर्थात्‌ ७५ वर्ष की आयु तक वानप्रस्थाश्रम का सेवन करे । तब सपत्नीक 
अथवा अकेले बन जाये । कन्दमूल फल का भक्षण करते हुए सभी 
नित्यनैमित्तिक धर्मो सन्ध्यावन्दन भगवत्सेवादि को करते हुए पञ्चमहायज्ञादि 
का अनुष्ठान करते हुए जितेन्द्रिय होकर कर्म, वाणी और मन से सन्तुष्ट होकर 


सभी लोगो के हित का चिन्तन करते हुए किसी से द्वेष न करते हुए सबके 


प्रिय होकर सभी के हित मे लगे रहे । 
यदि सभी प्रकार की भगवान्‌ की सेवा के उपयोगी सुविधा घर में 
भी अविच्छिन्न रूप से चल रहा हो तो वन गमन की भी आवश्यकता नहीं है 
दिन रात भगवान्‌ की सेवा में लगे रहकर समस्त काय सम्बन्धी लौकिक 
व्यापार का परित्याग करके निरन्तर धर्माचरण करते हुए भगवत्सम्बन्धी शास्त्रो 
के अवलोकनजन्य सुख के आदान-प्रदान में लगे रहकर घर में ही रहते हुए 
सभी जन्म की सफलता प्राप्त कर सकते हें । 
संन्यासाश्रम- वानप्रस्थाश्रम के पश्चात्‌ लगभग ७५ वर्ष की उम्र में 
संन्यास सम्यक्‌ प्रकार से न्यास ग्रहण किया जाता है । प्रायः संन्यास दो 
प्रकार का होता है लौकिक और अलौकिक, लौकिक संन्यास तो प्रसिद्ध है 
कि गृहद्वारादि का त्याग करके शिखासूत्र का त्याग करते हुए सकल वैदिक 
कर्मकाण्ड अग्नि होत्रादि क्रियाकलापों को अपने भीतर समेटकर क्षौर कर्म 
कराकर काषाय वस्त्र धारण करके दण्डधारण करके संन्यासी के कर्म को 
करता हुआ अपने करतल में प्राप्त भिक्षान् से अपना निर्वाह करता हुआ ब्रह्म 
का चिन्तन करता हुआ । एक स्थान पर निवास न करे 
ही है वह तो के १ SIRI 


तो 


. संन्यास तो अलौकिक ही Bo 
कर्मों के त्याग को ही ` bd x 


| परन्तु अलौकिक 


| 
| 
1 


nr अर्थात्‌ निर्भय स्थान में 
द नहीं होता है क्षय नहीं होता Š बल्कि 
` उत्तरोत्तर बढ़ता ही है वही ही न्यास हे संन्यास तो सभी प्रकार के सुख साधन 
= वस्तुओं का और जो यावत्‌ धन समुदाय Š रल, आभूषण, पुत्र, कलत्र देह 
गेहादि और सभी प्रकार के लौकिक कर्मो का अपने उपास्यदेव भगवान्‌ में 
. सर्वात्मभाव से समर्पण ही सम्यक्‌ न्यास संन्यास है । ऐसा संन्यास तो घर में 
रहकर भी मनुष्य सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मो के फल का त्यागपूर्वक 
भगवान्‌ के लिए सभी वस्तुओं का समर्पण करके अपने शरीर को 4 कर्म 
वचन और मन से भगवान्‌ की सेवा में लगाकर अपने पूरे समय को भ 
को सेवा, भजन और स्मरण में बिताना, सर्वदा भगवान्‌ की सेवा व्यापार में 
सर्वात्मभाव से समासक्त हो जाना ही संन्यास है | परन्तु यह बड़ा ही दुर्लभ 
सर्वथा असाध्य सामान्य आदमी के वश की बात नहीं है । जहाँ अपनी 
आत्मा के सुख सुविधा का अवसर नहीं आयेगा केवल भगवान्‌ की आराधना धना 
ही भगवान्‌ की प्रसनना के लिए सभी कर्मो को करना । शारीरिक अडा 
पोषण भी भगवत््रसादरूपेण भगवत्‌ समर्पित वस्तुओं से निर्वाह मात्र = क रना । _ 
सम्पूर्ण घर देह धन जन स्त्री आदि ये सब भगवान्‌ का ही है जील का ना ह 
_ है ऐसा स्वीकार करना वह उसके उपयोग में भी स्वतन्त्र नही है भगवान्‌ के 
अधीन होने से अपना भी वह स्वयं मालिक नहीं है । अतः यदि ऐसा संन्यास 
संसार में सिद्ध हो जाय तो इससे बढ़कर श्रेष्ठ साधन या पुरुषार्थ दूसरा क्या 
होगा ? भुक्ति मुक्ति रूप उभय विध पुरुषार्थ तो करतल में उसके है | (२59३ 
k. इस प्रकार आश्रम धर्म सर्वदा ही सेवन करना चाहिए बिना आश्रम 
` के कोई नहीं रहता है जिस किसी आश्रम में विद्यमान होकर मनुष्य सर्वदा 
 रहताहै श्रुति भी कहती है कि “निराश्रमी न रहे” लोक में भी प्राय: लोग ग 
सुख ही चाहते हैं किन्तु सुख धर्माधीन है जो धर्म कर्म में लगा रहता है वही | म 
सुख पाता है कहा भी है सभी लोग सुख चाहते हैं लेकिन सुख तो धर्म से 


व, समो र 0 
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उदय मानते हुए उल्लासपूर्वक महामहोत्सव की तरह स्वागत समारोह बनाया |‏ 

वहां को जनता से प्रार्थित होकर श्री स्वामीजी ने वहाँ के राजा के आशयको 
भी समझकर राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध को प्रदर्शित करके राज्य 
संचालनरूपी बैलगाड़ी के पहिये Š १. राजा २. प्रजा । दो पहियो के बिना । 
साम्राज्यरूपी बैलगाड़ी नहीं चल सकती है अत: दोनों का प्रेम पारस्परिक 
स्वात्मएकभावनिष्ठ सद्भावपूर्ण व्यवहार अथवा सहयोग होगा तभी राज्य में 
सभी समृद्धियां हो सकती हैं और सुस्थिर सुप्रतिष्ठित और सम्पन्न राज्य हो 
सकता है । राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र जैसां सुदृढ़ सम्बन्ध 


होना चाहिएं राजा अपनी प्रजा का अपनी सन्तान की तरह पालन करता हे 


वैसे ही प्रजा भी अपने पिता की तरह राजा का सम्मान करता है यह ह 
परम्परागत नियम था जैसे सूर्य पृथिवी से अपनी किरणों के द्वारा रस ग्रहण छे 
करते हैं पुन: वर्षाकाल में उसके ऊपर उससे अनन्त गुना जल को वर्षा कर š 
देते हे । तथैव राजा भी जनता से विविध कर के रूप में जो धन ग्रहण 
करता है समय पर अकाल के समय प्रजा के संकट के समय अपने कोष से जा 
निकालकर बाँट देता है जैसे तैसे जहाँ तहाँ से धान्यादि का संग्रह करके प्रजा 

के पालन के लिए यथेच्छ अन्नादि का वितरण करता है । प्रजा के सुख 

स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी प्रकार का प्रयत्न करता है सर्वदा ही वह प्रजा 

की सुरक्षा का ही चिन्तन करता रहता है प्रजा के लिए ही यातायात साधन, 

मार्ग संशोधनादि विविध कार्य करता है । कहा है- प्रकृति को आनन्द देने के f 
कारण ही राजा कहा जाता हे । प्रजा का सर्वात्मना अनुरञ्जन करने के कारण क 
ही राजपद सार्थक है | शासन के अवसर पर जो क्रूर दृढ़तर न्याय का 


पक्षपाती होता है वही सत्य का साक्षी, सत्यप्रिय और सत्य शासक होता है । 
जो अपराध के अनुरूप दण्ड विधान करता है निष्पक्ष न्यायकर्ता है शत्रु और... 
सुहृदों के प्रति । समदृष्टि से ही न्याय करे | यदि अपराधी अपना पुत्र भीहो | = 
तो वह भी दण्ड के योग्य है यदि निरपराधी शत्रु हो तो वह दण्ड से मुक्त | 
किया जाय तभी उसको न्यायप्रियता । ऐसे ही राजा को होना च इसी 
प्रकार प्रजा का भी 3 ही कर्तव्य है कि अपने स्वामी राजा 8 ग कभी न 
. ठगे, मिथ्या आडम्बर फला कर उसे 
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वस्तुतः न्यायप्रिय राजा तो समय पर भोजन 
के हित साधन'में संलग्न रहता हे राजाओं का शरीर धारण भोग के लिए 
. नहीं होता है यह शास्त्र भी यही प्रेरणा देता है राजा का कर्तव्य भी 


पर भोजन भी नहीं कर पांता है प्रजा 


अत्यन्त क्रूर और मोह से रहित है- जैसे चाहे मित्र हो, बान्धव हो, पिता 
हो या गुरु हो यदि प्रजा पालन में विघ्न उपस्थित कर रहा हो तो राजा 
को उसका त्याग कर देना चाहिए कितना क्रूर काम है प्रजा पालन में 
यदि पिता भी विघ्न करे अथवा गुरु विघ्न उपस्थित करे उसका त्याग 
कर देना चाहिए फिर पुत्रादि की क्या कथा ? उसका भी परित्याग कर 


| देना चाहिए । प्राचीन भूमिपालक राजाओं ने प्रजा में विघ्न करने वाले 
पुत्र को भी देश से निकाल दिया है यह बात पुराणों में बहुत कहा गया 


है । उसी प्रकार राजाओं स्वभाव का भी ब्राह्मणों साधु सन्तो के 


क्षमाशील, आपने स्नेहियों के प्रति कपट रहित, शत्रु के प्रति क्रोधी : जा न = 


अपने सेवकों और प्रजा के प्रति पिता जैसा होना चाहिए । और शास्त्रों 
में अन्यायपूर्वक धन सञ्चय की निन्दा और उसके दुष्परिणाम का वर्णन 


है जैसे- जो राजा अन्यायपूर्वक देश से अपने कोष को बढ़ाना चाहता है. 
वह बहुत जल्दी ही श्री से विहीन होकर बन्धु बान्धवो के साथ नष्ट हो 


जाता है । इतना ही नहीं राजा तो सबके लिए आदर्शभूत होता है कहा 
भी है जैसा राजा वैसी ही उसकी प्रजा । जैसे- श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा 


त्याग करना पड़ता है अधिक क्या कहें 


| 
| 
| 


आचरण करते Š इतर लोग भी वैसा ही करते हें वे जिसको प्रमाणित | 


कर देते Š लोग उसी का अनुवर्तन करते हैं | 


| अत: राजा का जैसा आचरण होता है प्रजा भी वैसा ही आचरण 


करती है राजा को तो सदैव सावधान रहना चाहिए सदाचार परायण राजा के 


राज्य में कभी भी कहीं भी दुराचारी प्रजा नहीं होती हे । राजा यदि स्वयं 


री है तब उसकी प्रजा भी يذ‎ Jy अनुकर' 
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मान्‌, कृतज्ञ, वाग्मी , सत्यवादी, सदाचारी , पवित्र, क कुलीन न, 
गम्भीरता, उदारता, सुशीलता से युक्त व्यसनरहित, विद्वानो का 
सेवक, पक्षपातरहित, गुणग्राही, मिथ्या प्रशंसा से विमुख प्रजा पालक और 
शुभ लक्षणो से सम्पन्न होना चाहिए । और प्रजा को, राजा और राज्य के 
हित कर्म में निरत, सद्भाव, सदाचारपरिपालन तत्पर, राजा की आज्ञा के 
अनुसार चरित्र, राजप्रिय, राजसेविका, स्वदेश भक्त, परम्परागत स्वधर्म 
संस्कृति संस्कृत संस्कारों से युक्त, धर्मानुयायी, पारस्परिक द्वेष क्रोध ईर्ष्या 
कषाय से रहित, मिथ्याहार विहार और व्यवहार से रहित, दूसरो की ठगी 
से दूर परस्पर सौहार्द, परोपकार कुशल, गुरुदेव, द्विज गो सेवानुरक्तमना, 
स्वस्वधर्मपरिपालन सत्शास्त्रसंश्रवण मनन चिन्तनपरायण, स्वदेश की उन्नति 
विस्तार प्रसार में सहयोग देने वाली और देश की सुरक्षा में सदा तत्पर 
होनी चाहिए । 2 | 
इस प्रकार राजा और प्रजा का कर्तव्य प्रकाशित करके पुन: अन्त में 
राजवंश के सम्बन्ध में कहते हैं कि यह राजवंश शुद्ध सूर्यवंश है जिसमें 
भगवान्‌ श्रीराम प्रकट हुए थे । उसी राजवंश में यह लब्ध प्रतिष्ठ है इसीलिए 
यहां यदि श्रीरामराज्य का अनुभव हो तो कोई आश्चर्य नहीं है । राघववंशी 
राजाओं का यह स्वाभाविक है । अतः अपने आशीर्वादों से नेपाल नरेश 
महाराजा का अभिनन्दन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह नेपाल राज्य 
भ्रगवान्‌ पशुपतिनाथ का कृपा भाजन होता हुआ सनातन धर्म भावनोद्भावित 
परम्परागत भारतीय संस्कृति संस्कृत सदाचार के प्रचार प्रसार से प्रवर्द्धित 
होता हुआ प्रतिष्ठित रहेगा । | 
ऐसा कहकर और उपदेश देकर अपने प्रवचन के साथ सभा 00 का 
विसर्जन किया । उसके बाद राजा राजपरिकरसहित सभी स ने 
सम्मानपूर्वक आचार्यश्री का पूजन किया । 
वहाँ से प्रस्थान करके सकल विद्या वैभव प्रकाशिनी काशी के प्रति 
परिकरों स्वामी जी ने प्रस्थान किया । सम्पूर्ण भारत के 
अपने शिष्य पति का और वैष्णवधर्म का 
कोने-कोने में भगवदभक्ति श्रीरामभक्ति को पडी न हह 
करके सर्वत्र स्वविजय वैजयन्ती पताका फहराकर 
प्रचार प्रसार कर मक्त पः E 
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अनिवार्य कार्य है सूर्य हर समय दिन और रात्रि कौ परिकल्पना š 
पक्ष, मास और ऋतुओं का परिवर्तन करते हुए वर्षों को पूरा करते हैं और 
पार करते हैं सूर्य की प्रतिदिन की जो गति है वही काल की कल्पना कराती 
है । क्रम से सौ वर्ष की मानव की आयु पूर्ण होती है मानव शरीर में भी 
प्रकृति जन्य परिवर्तन तो चलता ही हे जैसे शैशव, कुमारावस्था, 
पौगण्डावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि क्रम से आते हैं और चले जाते है 
प्रकृति .का यह नियम सबके लिए अभिन्न है । जगदगुरु स्वामी 
श्रीरामानन्दाचार्यजीमहाराज भी प्राकृत नियमानुरूप इस समय वृद्धावस्था को 
प्राप्त हो गये हैं । 
काशी में अपने श्रीवैष्णवमठ में विराजमान नियमानुकूल उपदेशामृत का 
पान कराते हुए अपने शिष्यों से उस समय की पृथिवी की स्थिति यवन दुःशासन 
. जनित कुकर्म के परिणाम जन्य फलों से युक्त भारतीयों को दुर्दशा का चिन्तन 
. करते हुए परस्पर विद्वद्वरेण्य अपने शिष्यों के साथ परामर्श कर रहे थे । उसी 
. समय कुछ सनातन धर्मावलम्बी सन्त महात्मा और अयोध्या के कुछ नागरिकों ने ड 
आकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम निवेदित करके बताया कि भगवन्‌ | अयोध्या में तो Ë. 
इस समय धर्म का विप्लव हो रहा है वहाँ यवनों का महान्‌ उपद्रव हो रहा है» आ 
प्रतिदिन हिन्दुओं का बलात्‌ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है मुलमान बनाये जा रहे | 
हैं । हिन्दुओं की संस्कृति ही नष्ट हो रही है अधिक क्या कहें वित्तभोगी मुल्ला 
मौलवी लोग निरन्तर मनमानी दुराचार का प्रसार कर रहे हैं जिस किसी भी बहाने 
हिन्दुओं की हत्या हिन्दुत्व का नाश, शिखा सूत्र का कर्तन स्त्रियो के सतीत्व का 
हरण के द्वारा, धर्म ग्रन्थों की होला (दाह) के द्वारा, धार्मिक स्थलों का नाश द्वार 
निरन्तर बढ़ते हुए दुराचारं से हिन्दुत्व का नाश कर रहे हैं वे लोग 
. कोई नया प्रकार निकाले हैं जिससे अयोध्या के प्रधान मार्ग के उ 
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॥ तत के नीचे जाता है वही मुसलमान बन जाता है, फलतः अपनी जाति और 
परिवार से भी निकाल दिया जाता है मुसलमान जैसे मुख होने के कारण । उसके 
साथ कोई भी व्यवहार नहीं करता है उससे वह दुखी होकर सर्व प्रकार से परवश 
होकर भूख प्यास से पीड़ित होकर अपने सकल परिवार से त्याग दिये जाने के 
कारण बलात्‌ मुसलमानों की शरण में जाकर मुसलमान हो.जाता है इस क्रम से 
हजारों हिन्दू परिवार यवन हो गये उससे हिन्दू संस्कृति का समूल उच्छेदपूर्वक 
हिन्दू धर्म पालक परिवार का भी नाश हो रहा है | 

हे भगवन्‌ ! यदि आप जैसे सर्वात्मना समर्थ महात्माओं के होते हुए 
भी अब भी हिन्दू जनता की रक्षा नहीं होगी तब आप ही बताये कि हिन्दू 


जनता किसकी शरण में जाये ? इस पृथिवी पर आप जैसे महात्माओं का 


प्राकट्य भी एतादृश धर्म संकट के. उपस्थित होने पर अपने धर्म और धार्मिक 


लोगों की रक्षा करने के लिए. ही होता है । आज तक आपने एक भी | 
संरक्षण का कार्य नहीं किया | जगह-जगह पर हिन्दूओं को परम्परा से प्राप्त | 
भारतीय संस्कृति की, धर्म ग्रन्थों की, धर्म स्थलों का और धर्माचरण को, _ 


रक्षा आपने की, इस समय तो अत्यन्त अपूर्व यन्त्र के प्रभाव से परित्रस्त, 
ध्वस्त अपने धर्म के परिपालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भी बलपूर्वक अथवा 
भ्रमवश कहीं उस मार्ग से निकले तो तत्काल परिवर्तन शिखासूत्र गायब 
मुसलमान जैसी आकृति फलत जाति से नर्हिमुख हो गये बन्धु बान्धवो ने 
त्यागकर दिया अपने कुटुम्ब के परिवारी लोग भी अपने मण्डल से निकाल 


दिया किसी तरह से नारकी जीवन मुसलमान के आकार में बिता रहे हैं. 


अपना उद्धार चाहते हैं अपने उद्धारक को इस समय ढूंढ रहे हैं उन लोगों 
की सर्वथा विवश दुःस्थिति देखी न जा सकती है । अतः सर्वात्मभावः a 
आपश्री के शरण की कामना करते हें अब आप कृपा करके शीघ्र ही उत 
संकट से उद्धार का उपाय सोचें । 7 

` अयोध्या में यवनों we आतंक क ١ सुनकर त नर सर्वथा 


को आद ति आकृति में परिभ्रमण करता जो कोई भी हिन्दू उस | 


समुद्र के समान अगाध हृदय सागर में समुदभूत उठी हुई ऊँची तरंगो से 
विच्छुरित बिन्दुओ के विलास से विलुलित तरल नयनों वाले अपने आचार्य 
जी को देखकर सामने ही बैठे सुरसुरानन्दादि शिष्य रत्नों ने हाथ जोड़कर 
निवेदन किया | 
पूज्य चरण श्रीसदगुरुदेव भगवन्‌ | यह अधिक चिन्ता का विषय 
नहीं है कि आपश्री की.कृपा का बल पाकर आपकी आज्ञा से ही वहाँ जाकर 
तत्क्षण यावन यन्त्र का नियन्त्रण करके अपने श्रीराम मन्त्र के प्रभाव से ही 
उसके यन्त्र प्रभाव का परिवर्तन तत्काल करेंगे । आपकी आज्ञा की प्रतिक्षा में 
. ही हम लोग शान्त बैठे हैं, नहीं तो मुसलमानों को स्वयन्त्र सञ्चालन परिपाटी 
. से पराङ्मुख करने की शिक्षा से ही s= शिक्षित कर दे अधिक क्या कहें 
अब आप अपना वरदहस्त हमारे सिर पर रख दें | 


यह सुनकर स्वामीजी ने अत्यन्त हर्ष से खिले हुए मुखारविन्द से 
तत्काल अभयवरद वाङमाधुरी को वर्षा करते हुए आज्ञा प्रदान किया । मेरे 
सैंकड़ों आशीर्वाद परम्परा से शतगुणित प्रभाव वाले होकर आप महानुभाव 
शीघ्र प्रस्थान करे और वहाँ जाकर हिन्दू जनता की हर प्रकार से रक्षा करके 
यावन यन्त्र के प्रभाव को परास्त करके श्रीवैष्णवीय श्रीराम मन्त्र से 
समुज्ज़म्भित अनेक कोटि माहात्म्य से सम्पन्न यन्त्र को सब जगह हर मार्ग 
पर हर मुख्य मार्ग पर, हर बाजार में प्रत्येक द्वार पर अधिक क्या समीप के 
वृक्षों की शाखाओं में यन्त्रराज को स्थापित कीजिए । जिससे सब तरह से 


लिए 


व्याप्त यावन यन्त्र शक्ति तत्काल क्षीण हो जाय और महायन्त्र राज अपना 
चक्र प्रसारित करे । उससे वर्तमान हिन्दू जनता की तरह मुस्लिम जनता भी 


वैसा ही अनुभव अपने नेत्रों से करें | उन 


इस प्रकार श्रीगुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त 
` समर्थ सत्‌ शिष्य साधु श्रीसुः 
aS + 5 - 
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जहा-जहा यावन यन्त्र को š खा न हीः 


रते हुए श्रीधाम अयोध्या में प्रवेश किये. 
र मार्गों में, चौराहों पर, गलियों में और 


।-वहीं उस यन्त्र को ध्वस्त करके उसके 


` स्थान में श्रीवैष्णव यन्त्र राज को लगा दिया उसके अलावा भी विभिन्न स्थानों 


में जहाँ से यवनों का विशेष आना जाना था वहीं-वहीं श्रीवैष्णव यन्त्र राज 
को स्थापित किया और उससे तत्काल यावन यन्त्र का प्रकोप पाताल में 


| . भेजकर अपना प्रभाव दिखाया । उसी क्षण ही जो उस यन्त्र के नीचे से 


निकले तत्क्षण उसके मस्तक पर सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड्‌ तिलक, लम्बी शिखा, गले 
में तुलसी माला से समलंकृत वसुन्धरा के भूषण स्वरूप अनन्य भक्ति भाव 
से भावित स्वभाव वाले, भावा भूत भक्ति भावना के अनुरूप वाणी बोलने 
वाले हो गये । जो लोग यावन यन्त्र के प्रभाव से पहले शिखा सूत्र रहित 
यवन जैसे हो गये थे वे तो उसी क्षण श्रीवैष्णव हो गये किन्तु जो सुदृढ़ | 
यवनों की संस्कृति से अलंकृत संस्कार वाले थे पृथ्वी के भारभूत थे दूसरों रों 
के ऊपर आक्रमणादि अत्याचार से युक्त थे मुल्ला मौलवी थे । धूर्त लेग टेरे 
और घोर यवन थे वे भी तत्काल भद्ररूप विशाल शिखासूत्र धारी स्वतः _ 
प्रकट पवित्र तुलसी को माला से युक्त कण्ठ वाले ललाट पर विशाल 
ऊर्ध्वपुण्ड़ तिलक धारण किये हुए मुख से श्रीराम जय राम जयजय राम की 
रट लगाते हुए घूमते हुए परथिवी पर अल्ला बिस्मिल्लाहि र॑हमानिर्सहीम आदि 
नाम को भूलकर श्रीराम नाम को महिमा का गान करते हुए सर्वत्र दिखायी 
देने लगे अधिक क्या कहे- बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारे यवन जो जो 
जहाँ जहा जाते थे वहीं-वहीं सर्वत्र यन्त्रराज के प्रभाव से तत्काल भद्ररूप 
लम्बी शिखा ललाट पर दिव्य ऊर्ध्वपुण्डू तिलक और गले में तुलसी की 
माला को ही अपने में देखते थे और जब वे अपने-अपने घर आये और घर 
में घुसने लगे तब वहीं-वहीं उनकी स्त्रियों ने उनको घर से बाहर निकालने 
के लिए जोर-जोर से चिल्लाती थी अत्यन्त विचित्र इस आत्म विपर्यय को 
देखकर दर्पण में अपना मुख देखते थे उस समय अपने मुख के परिवर्तन से 
भयभीत तत्काल तिलक को मिटाने का जैसे जैसे प्रयास करते थे e 


केवल दुख भोग ही बढ़ा. | 

, हर क्षण उनकी ख्रियाँ उनकी शिखा को अपमान के साथ पकड कर 
खींच कर भर्त्सना करती थी अरे मल्ला! ये क्या किया, हाय अल्ला यह क्या 
हो गया ? वास्तव में क्या यही हमारा मल्ला हे अथवा कोई दूसरा धूर्त हे 
ठग है यह कहकर बार-बार जलती हुई लकड़ी से मारती थी वे भी हा 
अल्ला ! क्या हो गया ? बीबी ! मुझे इस प्रकार लत्ता से मत 

मारो, मैं अल्ला की सौ बार व कर कहता हूँ मैं ही तुम्हारा खाबिन्दा 


से बाहर विभिन्न प्रा 
तब वहा-वहां भी 


निकाल देते अधिक क्या कहें अयोध्या में तो मुसलमानों का प्रवेश ही बन्द 
हा गया»... 

इस प्रकार धीरे-धीरे आसी मुल्लाओ की दुर्दशा ग्रस्त स्थिति 

जानकारी दिल्ली में बादशाह बहलोल लोदी के कान में पड़ी सम्पूर्ण 

: ति | को जान गया उसने पहले भी स्वामी जी के अनेक चमत्कारो का 

अनुभव कर चुका था स्वयं उसी के सिर में भयंकर वेदना हो रही थी उसको 


श्रीस्वामी जी ने काशी में बैठे-बैठे ही दिल्ली में बादशाह के सिर की पीड़ा | ١ | 


दूर कर दिया 1 यह सब स्वामी जी ने ही किया है यह जानकर अपने किसी. 
g को. कासी और मनोमालिन्य 


r sme और अयोध्या के यवनों की दुर्दशा को जानकर वह धर्मगुरु काजी 
. शीघ्र ही काशी में आकर श्रीवेष्णव मठ में श्रीरामानन्दाचार्य भगवान्‌ की 
शरण में गया और अपने बाहशाह के कथन को यथावत्‌ निवेदित किया । 
उसको उस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर अपने आचार्यश्री को परम दयालु 
समझकर स्वामी जी की आज्ञा पाकर श्रीकबीरदासजी ने तत्काल उसको उत्तर 
दिया काजी महोदय ! इस समय अपने कर्णकुहरों को स्वच्छ करके सावधान 
होकर सुनिए । आज जब आपके ऊपर विपत्ति आयौ है तब दिल्ली से यहाँ 
दौड़ते हुए चले आये किन्तु हिन्दुओं के ऊपर उन नराधमों ने बड़ा से बड़ा 
अत्याचार किया तब आपके कान में जू भी नही रेंगा | 


अपनी दोनों आंखें खोलकर देखिए हमारे हिन्दू भाईयों पर आपके 
दुष्ट दुराचारी शासकों ने कितना अत्याचार किया है आप लोगों में से किसी 
में भी है क्या ऐसी क्षमता है कि हमारे द्वारा किया गया उसका शतांश 
अत्याचार सह सकें । जो अपनी आंखें बन्द किये हैं उनके लिए अधिक झ्या 
कहना ? किन्तु यदि वास्तव में शान्ति चाहते हैं तो एक उपाय है कि आप t. 
लोग अतिशीघ्र जाकर बादशाह से हमारी बात कहें यदि वह हमारे सभी | 
निवेदनों को स्वीकार कर लेता है तब तो शान्ति हो सकती है अन्यथा नही | 
हम लोगों की जो-जो समस्याएँ हैं उनको इस समय सुनिए आपके अधम 
शासक लोग प्रतिदिन नयी-नयी समस्या खड़ी कर देते हें हम लोगों की | 
| भिन्न-भिन्न १२ समस्याएँ अनिवार्य है उन्हें तत्काल हटायी जाये जो हिन्दु 
जनता के लिए उनके हदय में शूल जैसे चूभते हैं वे हैं ये सब - 


सबसे पहली समस्या तो यह है कि जब हमारे हिन्दू भाई तीर्थयात्रा | 


$ 


1 
fF 


+ 1 b 


१५ 


र करने जाते हैं तो तीर्थ यात्रा का कर लिया जाता है यह सर्वथा. 
अनुचित है इस प्रथम जजिया कर को हटाया जाये | 5 š 
साक TAL लोग आगे कह Q की वार 17 
E4 का मन्दिर, मठ या आश्रम बनवाते हें तो उसके लिए सरकार के ह 


यह सर्वथा अनुचित है इसे 


गै 
7 
1 श्‌ 


ST 


जाता हे 
i ST 


तरफ से प्रतिबन्ध लगा दिया 
| | z = दु 1 1 


si i धर्म के प्रचार-प्रर प्रसार गई विघ्न न उपस्थित किया 

जाय जैसे इस समय विघ्न करते हैं a जक 
डालना चाहिए । 3 Fr pru 5 

हमारी मातृस्वरूपा गायें जो बिना बैर सबका उपकार करती Š जैसे 

क को अपना दूध देकर उपकार करती है वैसे ही यवनों का 

١ वे सब कहीं भी भेदभाव नहीं करती Š बराबर ही दूध देकर 

उपकार ही करती है निरपराध उन. गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए 


ऐसा आदेश जल्दी ही 


सुनायी पड़ना चाहिए ऐसे 

प्रसारित होना चाहिए 

` से नमाज पढ़वाना आदि कर्म 

आप लोगों के मोहर्रम के दिनों में हिन्दूओ के भी विशेष व्रत नियम 
उत्सवादि भी होते हैं वे भी कहीं भी भारत में किसी भी समय 
प्रतिबन्थित नहीं होना चाहिए । | 
हम लोगों के मन्दिरों में भगवान्‌ के जागरण विधि में शंख वादन 
की ध्वनि पर लगा प्रतिबन्ध शीघ्र ही हट जाना चाहिए जिससे शंख 
वादन का प्रसार पूर्ववत्‌ चले। (शी 

हम लोगों के सामान्य उत्सबों में भी. भीड़ हो जाने 


पु 
ति 
पि 
l: 

5 
॥ 


| धर्म गुरु आदेशानुरूप जिसमें सन्तोष हो, रूचि के अनुरूप राजमुद्रांकित 
सन्धि पत्र लिखकर श्रद्धापूर्वक श्रीचरणों में समर्पित करके शीघ्र ही यवलों के _ 


हि. कारण 


गये हैं दुःशासन की प्रवृत्ति वा 

यारी है 
दुराचारों के लिए इन्द्रियच्छेदादि रूप अत्यन्त घोर दण्ड दिया जाय 
. और व्यवहार|किया जाय । | 
१२. आज से ही किसी भी हिन्दू को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर पथ 
ñ भ्रष्ट न किया जाय न कराया जाय यह निषेधाज्ञा शीघ्र ही भेरी घोष 
से सर्वत्र प्रसारित को जाय । : 
इस प्रकार सभी प्रकार की समस्याओं को सुनकर वह यवनों का | 


संकट को दूर करने के लिए अयोध्या में जाकर शान्ति स्थापना के ति 
प्रार्थना किया । 3 
तदनुसार श्रीस्वामी जी स्वयं ही अपने शिष्य परिकरों के साथ SSR 
अयोध्या में आकर सभी सुरसुरानन्दादि को सम्बोधित करके श्रीवैष्णव य ५ 21 
राज के प्रभाव को शान्त करने की आज्ञा दी । जिससे सभी यवन संकट मुक्त | 
हो जायें और बन्धुत्व की भावना के साथ हिन्दुओं के साथ व्यवहार करें इति | र्र 
तत्काल वैसी ही व्यवस्था की गयी और अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया । _ 5 2४1 
उसी समय से यवन स्वस्थ हो गये पुनः उन लोगों में हिन्दू विरुद्ध 
आचरण की प्रवृत्ति कहीं जागृत नहीं हुई वहाँ के यवन दास की तरह ही 
सुखपूर्वक रहे । आरे. 
तत्पश्चात्‌ जो हिन्दू लोग यवन यन्त्र के प्रभाव में आकर यवन 100” 
ण सभी वर्णों से बहिष्कृत कर दिये गये थे जिनको उनके बन्धु | 
कर रहे थे ऐसे बन्धु बान्धवों . 
को पुन: प्रायश्चितादि त्त उपवास 


तत्का 


3-1 


E š यन्त्रो के प्रभाव से यवन हो गये थे इस समय सभी प्रकार के. 

___ प्रायश्चितों से वे पवित्र हो गये थे फिर भी वे लोग दुराग्रह मिथ्याभिमान | 

 मदमत्त एवं स्वाधिकार से प्रमत्त अपने को विद्वान्‌ मानने के कारण उनको 
पवित्र नहीं समझते थे । फर a 


तदनन्तर श्रीस्वामीजी ने उन हठ धर्म दीक्षितो को देखकर अपने 
तप: का प्रभाव दिखाया तब तो सभी लोग एक जगह इकट्टे होकर महा | 
में परस्पर सम्मिलित होकर पास में बैठकर एक साथ भोजन करते हुए प्रतीत | 
हो रहे थे जो लोग महाभोज में सम्मिलित नहीं हुए थे | वे भी वहाँ समीप में | 
बैठकर पूड़ी लडू को खाते हुए प्रतीत हो रहे थे विरुद्ध दर्शक शंकालु भ्रान्त | 
١ लोग फिर उनके घरों में जाकर देखते थे तब वे अपने-अपने घरो मे बैठे. ! 
. दिखायी देते थे पुन: भोजन शाला में आकर देखते तो वहाँ वे परस्पर एक- 
. दूसरे को हंसते-हँसाते आनन्दपूर्वक रूचि के अनुसार भोज्य सामग्री माँग कर | 
. खाते थे । यहाँ क्या सत्य है यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे सभी सम्मिलित | 
| हुए या तटस्थ ही गृहस्थ स्वगृह में स्थित हैं यह तपः प्रभाव के समुद्र को | 1 
. पार नहीं कर पा रहे थे अतः विरुद्ध धर्म वाले भी सभी भ्रान्ति से त्रस्त ] 
होकर श्रीस्वामीजी के चरणों की शरण में आ गये | उसके पश्चात्‌ स्वामीजी 
ने सभी को सम्बोधित करके शास्त्रीय मर्यादा और धर्म के रहस्य को समझाते 
हुए सभी प्रकार की शंका का अपनोदन किया । तदनन्तर ते सब 
श्रीरामानन्दाचार्य जी को भगवान्‌ का अवतार मानते हुए श्रद्धापूर्वक उनकी 
आज्ञा का पालन ही अपना परम धर्म मानने लगे । इस प्रकार सभी यवन 
यन्त्र के प्रभाव से प्रभावित पतितो को परम पवित्र बनाकर अपने-अपने वर्ग 
की पंक्तियो के योग्य विशुद्ध बना दिया । 


És إعد‎ l لي‎ mj, .اد 01 د‎ 2६. لي‎ . ab my 2P 3. ولا 2 ولك‎ S. % < ; 
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इस प्रकार लोक में अनेक प्रकार के चमत्कारो को प्रदर्शित करके 1 
श्रीराम भक्ति का सर्वव्यापी प्रचार-प्रसार करके सर्वत्र फैले ا‎ 5 


प्रभाव रूप अन्धकार समूह को दूर : करके 
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मान . अनन्तानन्दजी को काशी में विद्यमान श्रीवैष्णव मठ का । उत्तराधिकारी 


प्राणियो का आना जाना हे । ड 
इस समय जगत्‌ का अपने अवतार का प्रयोजनीभूत समस्त कार्य 
समाप्तप्राय हो गया है अतः अब यहाँ अधिक नहीं रहना चाहिए । wi गवा 


सन्निधि का रसास्वादन ही मानव जीवन को सफलता अ ; 


मको । और श्रीसुखानन्दजी को बङ्गाल में, श्रीगालवानन्दजी को काश्मीर मैं, 
। श्रीभावानन्दजी को महाराष्ट्र में, श्रीहर्य्यानन्दजी को उड़ीसा में, 
85 - श्रीयोगानन्दजी को पीपाजी आदि के साथ गुजरात में और शेष कबीर दास | 
Š | जी, सेन जी, धन्नाजी, रैदास जी आदि सभी को श्रीअनन्तानन्द जी के साथ . 
गत ॥ श्रीवेष्णव मठ में स्थित होकर वहाँ की सुव्यवस्था को बनाये रखने के | 
मे | लिए एवं मठ के गौरव संरक्षण के लिए वही रहने के लिए तथा अपने | 
नस । द्वारा निर्दिष्ट प्रान्तों में यथा सम्भव श्रीराम भक्ति का प्रचार-प्रसार करने के | 
8 लिए ही नियुक्त कर दिया समय-समय पर अवसर के अनुकूल सभी 
कै x को ही सर्वत्र भारतीय धरा पर परिभ्रमण करके धर्मोपदेश के लिए 
5 | भी सभी सर्वात्मभावो से शरीर कर्म मन और अपने वचनों से स॒दुपदेशों 
सै सभी को सन्मार्ग में दक्ष एवं भक्ति से प्रपूरित मानसिकता से सम्पन्न क 
5 लोगो को शिक्षा देने के लिए समस्त भारत को समुपदेश यात्रा करनी . ١ 
टं चाहिए । एवं अपने प्रिय शिष्यो को यथास्थान धर्म के प्रचार-प्रसार के 
5 | लिए नियुक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ श्रीरामानन्दाचार्य भगवान्‌ फिर काशी मे. 
। ही प्रतिष्ठित हो गये और भगवान्‌ के ध्यान में मग्न होकर पद्म पुराण के a ५ 
1 ` इस शास्त्रीय वचन का स्मरण करने लगे । जैसे कोई पथिक छाया देखकर 7 
| रूक जाता है और विश्राम करके पुनः चला जाता हे उसी प्रकार संसार में 5 x 
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आप लोग अपने सन्मार्ग का सेवन करते हुए कदापि सन्मार्ग से 
विचलित न हौं सर्वदा सत्य बोले कभी भी सत्य न छोडे, यद्यपि 
सत्य पालन में अनेको संकट से युक्त कृत्य होते है किन्तु अन्त मे 
विजय सत्यव्रती की होती हे | | 


२. धर्ममय कल्पवृक्ष को हमेशा ही सत्कर्म रूपी जल धाराओं से सींचते रहे 
| सांसारिक त्रिविध तापों से सर्वात्मशानि सम्पादन करने वाली 


स्पर्श दोष से भी दूर ही रहना । क्योंकि खर रूपी 


| ५. अपने शील रूप र स्वच्छ छाया से आये हुए सभी बन्धुओ भक्तवरों 

यी को हमेशा शीतलता प्रदान करना जिससे प्रसन्न होकर लोग अपने- 
- अपने हृदय से ही अपने आशीर्वादो से. तुम्हें अभिनन्दित करे । 

६ ` अपने आश्रम में आये हुए दीन दु:खी, अभ्यागत और दुर्बलो का 

š कभी भी तिरस्कार न करना बल्कि मधुर वचन रस की झरी से 


करके औरं से 
उन्हें प्रसन्न कर देना । अपना आश्रय प्रदान कर ४3७) भोजनादिसे 
। सम्मानित कर देना लोगों के शोक का विमोक करने वाली | 


है... भगवान्‌ भी अपना अपमान तो अपने भक्त से होने पर सह सकते हैं 
1 परन्तु कभी भी अपने भक्तों का अपमान भगवान्‌ नहीं सहन करते हैं ।' 
हे 
0 ८ यदि कोई बुद्धिमान अथवा अज्ञ अपना अपमान भी कर दे तो 


नाश का कारण एवं नरक प्रदान करने वाला है । . 

1 ९. सभी प्राणियों पर दया करना ही सभी धर्मों का मूल है । 5 
5 1 १०. हमेशा गीताजी के वाक्य को स्मरण करना- सभी प्राणियो के प्रति 
| | निर्वैर रहना । जो पुरुष सब भूतो में द्वेषभाव से रहित, स्वार्थरहित 
सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार 
से रहित, सुख दुःखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ 1 

अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला हे । गीता १२.१३ | ١ 

११. हमेशा उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे गीता में भगवान्‌ ने कहा है- 

जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं 

भी किसी जीव से उद्वेग को नहीं प्राप्त होता है तथा जो हर्ष, 

` अमर्ष भय और उद्वेगादि से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है । 

: . और जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है । मन इन्द्रियो सहित शरीर को वश 
| 1 `= में किये हुए है और मुझमें निश्चय वाला है वह मुझ में अर्पण किये 
| 1 ` हुए मन बुद्धि बाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। | _ | 
१२. * कुल परम्परागत एवं शास्त्रीय विधि से वर्ण एवं आश्रम के सदाचा 1 
का सर्वदा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सेवन करो, जब तक भक्ति का | 
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राकोटि नहीं समझनी चाहिए | | 
hy से मस्त भ्रमर की तरह लालायित होते हुए रहें ह न 4. 
रण संसार में बन्धन में पड़ गया है वह श्रीराम के चरणों की 
अर्चना से श्रीराम में आसक्ति एवं रति करने से भक्ति से युक्त 
होकर मुक्ति को प्राप्त करता है | भगवान्‌ श्रीराम के चरणों में 
क ي‎ भगवान्‌ की उपासना ही मुक्ति का कारण हे | 

पपने इष्टदेव में सर्वात्मभाव से अनन्य भाव भी सर्वत्र भगवत्स्वरूपों 
में अनेक प्रकार के विग्रहों में भी अपने इष्टदेव 0 कक 
और श्रद्धा | भावना से करें | उनको अपने इष्टदेव के 


न भी उसी को करायें जो पिपासु हो अन्यथा सर्प 
5 का ही घातक हो जाय | 
i ER बढ़ने अनुसरण ही ठीक है बिना 
हापुरुषों का अनुसरण किये अनुशासन की सिद्धि नहीं हो सकती 
थात्‌ जो ज बढे हुए हैं उनका अनुकरण एवं अनुसरण ही 
के शिखर लिए सोपान है । 

. यही मेरा आप सभी. लोगों के लिए अन्तिम उपदेश है सभी को सदा 
| १ व्यवहार करना चाहिए जिससे अपनी परम्परागत मान मर्यादा के 

ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति न आये । 
. इं प्रकार श्रीस्वामी जी का आदेश सुन सुनकर सभी के नेत्र सै 
टपक पड़े श्रीस्वामीजी ने सभी को आश वादों से अभिनन्दित करके | 


न एवं अन्तिम प्रणाम के लिए र थे के यूथ आने लगे । प्रायः विद्वान 


संन्यासी सन्त महान्त और साधु भी इकट्ठे हो गये असमय में विशेष भीड़ 


उपस्थित हो गयी | आये हुए सभी को सम्बोधित करके उनके लिए अपना 
उपदेश देना शुरू किया । 


महानुभावो | अपने कल्याण की इच्छा वाले आप सभी सर्वदा सत्य 
का ही सहारा लेकर विशुद्ध चित्त से परस्पर प्रेमपूर्वक व्यवहार करें 
सहानुभूतिपूर्वक परस्पर सहयोग करे अपने धर्मपक्ष से कभी भी विचलित न 
हो । अपनी भारतीय संस्कृति का कभी भी परित्याग न करें सदाचार से कभी 
भी विमुख मत होना । भगवान्‌ में श्रद्धा भक्ति सर्वतः गरिष्ठ प्रेमासक्ति को 
बढ़ावे । काम क्रोध मोह मात्सर्य, हिंसा निन्दा द्वेष, ईर्ष्या एवं इन्द्रियलोलुपता 
आदि दोषों को तत्काल दूर करें तथा अपने-अपने वर्ण और आश्रम के 
अनुसार अपने कर्तव्य का परिपालन करें सर्वदा अपने मन में उच्च भावना 


स्थापित करें । MR ` 
सभी लोग कुशली होवें सभी रोग से मुक्त होवें | | 


` सभी लोग अपने कल्याण का दर्शन करें कोई भी दुखी न हो । | 
सभी लोग परस्पर भार्तभाव को आगे करके अपने देश एवं धर्म को | 
रक्षा के लिए निज स्वार्थ का त्याग करते हुए शुद्धात्मा से जननी और जन्म 
भूमि के सम्मान तथा संरक्षण के लिए कटिबद्ध रहें सुखपूर्वक निवास करें । 
ताके गुनगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास | 
जिमि निजबल अनुरूपते माछी उड आकाश ॥ | 
द्वितीयस्यास्य खण्डस्य साधुभिर्लब्धया धिया ١ 
_ साधूनां पादपदमेष्वेवानुवादः समर्पितः | 
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. किम्बदन्तियो व पूर्व निर्धारित मानसिकता के आधार पर आज तक लक : 


भ्रमभञ्जनचपेटिका 
- श्री वैष्णव हरिशंकर दास वेदान्ती 


आचार्यविजय” संस्कृत भाषा का महाकाव्य जगद्गुरु 


'श्रीरामानन्दाचार्य जी के सम्पूर्ण जीवनवृत्त का दर्शन करता है । इस 


ग्रन्थ में आचार्यजी की गुरुपरम्परा का पूर्ण विवरण नहीं है जिसकी 
ग्रन्थ के मध्य लेखक ने आवश्यकता नहीं समझी होगी, किन्तु श्री 
रैवासा पीठाधीश्वर डॉ. श्रीराघवाचार्य जी “वेदान्ती” के द्वारा हिन्दी | 
में अनुवाद करवाकर अब इस ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन हो रहा है | 
अत: इसमें संप्रदाचायो की प्रामाणिक परम्परा जो ह गति, : 
श्रीरामानन्दाचार्य मतावलम्बियो के द्वारा सर्वमान्य है उसका उल्लेख | 


लिखने वाले इतिहासविदो की कुछ बातो: को उद्धत करके करना | 

आवश्यक समझूगा । SF 
हिन्दी साहित्य के इतिहास को माध्यम बनाकर सगुण या निगुर्ण 

धारा की भक्तिमय रचनाओं का समीक्षण करने वाले जितने भी लेखक 

हैं, वो चाहे रामचन्द्र शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ. रामकुमार वर्मा 

श्याम सुन्दर शुक्ल या अंग्रेज इतिहासकार, सभी लोग किम्बदन्तियों व॒ | 

““भ्रक्तमाल'' को आधार बनाकर “अन्धानुकरण'” न्याय से बिना 
KGS =R 1 की राय के श्रीरामानन्दाचार्य जी को श्री रामानुजाचार्य 
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सफल रहे, किन्तु उसके अनर्गल लेखों का पुरजोर तरीके से | 
` “वसमीक्षासम्राट” श्री वैदेहीकान्तशरण “तुकी” जी द्वारा खण्डन किये | 
` जाने पर “श्रीमठ स्मारिका समीक्षा” नामक ग्रन्थ के नाम से “कौशलेन्द्र | 
मठ” पालड़ी अहमदाबाद से प्रकाशन हुआ, जिसका आज तक किसी 
ने उत्तर नहीं दिया । 
कितने ही इतिहासकार बिना सोचे समझे श्रीरामानन्द संप्रदाय में 
योग की परम्परा को नाथ संप्रदाय से संसर्ग को कारण मानते 8 | 
. उनको पता नहीं कि रामानन्द संप्रदाय में अनादिकाल से भक्ति के साथ 
योग का समावेश था । परम्परा से प्राप्त योगिक बल के आधार से ही 
श्रीकृष्णदास जी पयोहारी जी के द्वारा श्रीतारानाथजी की तुच्छ तान्त्रिक- 
_ योगिक सिद्धियो को जिन्होंने धूल चटाई, वो भला उनकी पद्धति का 
क्यों अनुकरण करेंगे । वास्तविक धरातलीय स्थिति यह है कि आज 
शेखावाटी के नाथ संप्रदाय के स्थानो में श्रीरामानन्द संप्रदाय की 
` वैष्णवता के दर्शन होते हैं । श्रीराघवाचार्य के द्वारा मुझे यह भी मालूम 
हुआ कि उनके यहाँ रामानन्द संप्रदाय के हिन्दी के “आध्यात्मरामरक्षा 
स्तोत्र” का पाठ भी होता हे । 
अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो लोग “भक्तमाल” को 
आधार बना कर भक्तमाल में श्रीरामानन्दाचार्य की गुरु परम्परा को 


EEO S Sk 5 4 A 3 3 LAE 


खोजते हें उन्हे भक्तमाल की इस पंक्ति पर ध्यान देना चाहिये | वहाँ पर i 
लिख हे “श्री सम्प्रदाय सिय सिन्थुजा रचे भक्ति वितान'' अर्थात्‌ : 
श्रीसम्प्रदाय की प्रवर्तिका के रूप में श्रीसीता जी व श्रीलक्ष्मी जी दोनों | i 
हैं ये दोनों ही भगवान की पर शक्तियाँ हैं जैसे कि वेद में “ श्रीश्चते i 
लक्ष्मीश्च पत्न्यौ'' उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर श्री पदवाच्य ह 


श्रीसीताजी एवं श्रीपद वाच्य श्रीलक्ष्मी जी, दोनों के नाम की सम्प्रदाय |. 
' गाता दोनों 5 भिन्न 1 2 N: 1 दोनों A रा 3 मन्त्र - FF मेक 9 [9६ ~ 5 


को + 34 ५ Ë ` 
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परम्परा, श्रीपद वाच्य श्री सीताजी से प्रारम्भ हुई और नारायण मन्त्र 
` श्रीलक्ष्मी जी से प्रारम्भ हुई | तिलकादिक भेषभूषा की समानता के 
कारण कालान्तर में एकत्व का भ्रम पैदा कर दिया गया । इस असत्य 


भेद हैं । वस्तुतः श्री सम्प्रदाय षडाक्षर तारक श्री राम 


को समाप्त होना था इसलिये १९१८ ई. में रामानुज व श्रीरामानन्द का 
विवाद प्रकट हुआ । यद्यपि श्रीसीताजी व श्रीलक्ष्मीजी दोनों के द्वारा 
प्रवर्तित सम्प्रदायो की गुरु परम्परा भिन्न-भिन्न है । जैसे कि श्रीरामानन्द 
संप्रदाय में ''सीतानाथ समारम्भां शुकवोधयनान्वितां या सीतानाथ 
समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्‌ । अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु 
परम्पराम्‌ | कहते हुए अपने पूर्वाचायोँ का स्मरण करत हैं | और उधर 
श्रीरामानुज॒ संप्रदाय में “लक्ष्मीनाथ समारम्भांनाथमुनमध्यमाम्‌''' 
कहकर पूर्वाचार्यो का स्मरण किया जाता है । इसके अतिरिक्त 
“मैथिलीमहोपनिषद श्रीवशिष्ठसंहिता श्रीवाल्मीकिसंहिता, 
श्रीअगस्तसंहिता और गीता आनन्दभाष्यादि आर्ष ग्रन्थों में श्रीरामानन्द 
संप्रदाय की अनुपूर्वीं परम्परा प्राप्त हो रही है । परम्परा शोधक विवाद | 
से लगभग १३-१४ वर्ष पूर्व श्री “भक्तमाल'' पर श्रीरूपकला जी की 
टीका की प्रशंसा विद्वानों के द्वारा को जा चुकी थी । जिसमें ्रीरामानन्द 
सम्प्रदाय के द्वारा सर्वमान्यमन्त्रराज की परम्परा का उल्लेख वहाँ पर भी 

अनुपूर्वी प्राप्त हैं | 
| लेकिन श्रीरामानन्द संप्रदाय के वैभव को हड़पकर प्रचण्ड 
वैभवशाली बनने की अभिलाषा वाले लोगों ने, कहीं अपनी परम्परा में 
इनकी परम्परा को मिलाकर और कहीं इनकी परम्परा में अपनी परम्परा 
को घुसेड़कर आत्मसात करने की कोशिश की | जिसके परिणाम 
स्वरूप जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य पर्यन्त ८-९ प्रकार की गुरु परम्परायें _ 
में आने लगी । इसी बीच ई. सन्‌ १९-१७-१८ के आसपास 
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आचार्य विजय परिशिष्ट 


विरोध करने पर अयोध्या के सन्त महन्तों में हलचल उत्पन्न हुई और 
उन्होने उन व्याख्यानकर्ता का विरोध आरम्भ कर 
पुरातत्वानुसन्धायनी समिति'' अयोध्या के माध्यम से किसी 
आचार्योक्त परम्परा की खोज के लिये, द्वारा गद्दियों में जा जाकर 
पूछताछ करने लगे, जिसके मंगलमय परिणाम के स्वरूप रैवासा धाम 
को अग्रदेवाचार्य पीठ से श्री अनन्तानन्दाचार्य एवं श्रीकृष्णदास जी 
पयोहारी के संवाद के रूप में श्रीअग्रदेव स्वामी के द्वारा विरचित 
परम्परा तत्कालीन पीठाधीश श्री जानकीवल्लभाचार्य जी के माध्यम से 
प्राप्त हुई | जिसको सम्प्रदाय के सभी गणमान्यो ने एक स्वर से 
स्वीकार किया । और फिर उन लोगो की करनी उसी प्रकार की सिद्ध 
हुई जैसे- “ विनायक प्रकुर्वाणारचयामासवानरः'' या उधरे अन्त न 
होई निवाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ यहाँ पर मैं मानस महारथी 
पं. गिरिराज दास शास्त्री द्वारा सम्पादित “श्रीराम मन्त्रराज परम्परा” को 
उन इतिहासकारों एवं जिज्ञासुओं को देखने के लिये Fem जो 
श्रीरामानन्दाचार्य को श्रीरामानुजाचार्य की परम्परा में कहते अघाते नही | 
जो लोग विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के माध्यम से हमें रामानुजानुयायी 
कहते हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिये कि श्रीरामानन्द सम्प्रदाय की 
आचार्य परम्परा में “बोधायनवृत्तिकार”” श्रीशुक्रदेव जी के शिष्य 
श्रीबोधायनाचार्य (श्रीपुरुषोत्तमाचार्य) ९वीं पीढ़ी में है । जिनकी वेदान्त 
दर्शन पर लिखी गयी वृत्ति ही विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त की जननी बनी ١ 
श्रीबोधानयाचार्य श्रीरामानन्द संप्रदाय के पूर्वाचार्य होने के कारण 
श्रीरामानन्दाचार्यकृत “आनन्दभाष्य”” पूरी तरफ से उनका अनुगामी है 
जबकि “श्रीभाष्य” यत्र तत्र ही उनका अनुकरण करता हे। | 
क्रम प्राप्त आनन्द भाष्य की भी चर्चा हो जाने दो- जो लोग 
आनन्दभाष्य को स्वामी श्रीभगबदाचार्य की रचना कहते 8 । उन्हें स्वयं 
_ भ्रीभगवदाचार्य के लेखों को देखना चाहिये | सम्वत्‌ १९८४ में 
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अहमदार 
नामक ! 
बकरीपो' 
प्रेस” वि 
में प्रर्का 
संस्कृत 

समय इर 
जानकोकृ 
चाहिये | 
संप्रदायार 


जीर्णशीर्ण ا‎ 
जाए - 


अति मिलने की s: 
क ओनन्दभाष्य” के चतुर्थअध्याय पर आनन्दप्रपा” | 
नामक श्रीस्वामी 'भगवदाचार्य की हिन्दी व्याख्या “राजधिराज मन्दिर” 
ह Ue महमदाबाद को महन्थानी विट्टणदेवी ने “ज्योतिष प्रकाश 
प्रेस विश्वे धवरगंज काशी से संवत्‌ १९८९ में स्वकीय गुरुदेव की स्मृति 
i में प्रकाशित करवाकर संप्रदाय को निःशुल्क भेंट किया । संपूर्णानन्द 
تسد‎ विश्वविद्यालय में जब आनन्दभाष्य परीक्षा में रखा गया उस 
| समय इस भाष्य के पक्ष में विशिष्ट व्यक्तियों में आपके भी हस्ताक्षर Š | 
` जानकोकृपाभाष्य के आनन्दभाष्य का पूर्ववर्ती कहने वालो को सोचना 
चाहिये कि भाष्यकार कौन होते हैं प्रत्येक संप्रदाय का भाष्य 
संप्रदायाचार्य के द्वारा रचा गया है | इसलिये “आनन्दभाष्य” 
जानकोकृपाभाष्य का पूर्ववर्ती है । दूसरी बात ये कि इस भाष्य के कभी १ 
x श्रीहरिदासाचार्य प्रणीत कभी श्रीरामप्रसादाचार्य प्रणीत और, कभी | 
I करूणासिंधु जी को रचना बताया गया है | इससे यह सिद्ध होता है कि | 
x यह सब स्वामी भगवदाचार्यजी की बालरोदन लीला की परिणति थी | ; 
। जैसे बालक नाराज होकर अपनी मां से कहता है तू मेरी मां नही Š | 3 
उसी प्रकार आपने आनन्दभाष्य के बारे में कहा | पुनः जब जगदुरु. 0-3 
श्रीरामानन्दाचार्य जी के पद पर आप का अभिषेक हुआ तब से आपने _ 
कभी भी आनन्दभाष्य के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की । जो 
लोग स्वामी श्रीभगवदाचार्य की बात को मोहरा बनाकर आनन्दभाष्य पर 
अंगुली उठाते हैं मैं उन लोगों से प्रश्‍न करता हू कि क्या वो लोग उनके 
द्वारा कही गयी सभी बातों को स्वीकार कर लेंगे | उदाहरण के तौर 
उनके जीवन चरित्र के पृ. ३०५ पर वो लिखते है ë मुझे ईथर 
पर विश्वास नहीं है” । पृ. ३०६ पर “ईश्वर को तो में मानता 


ث2 


अस्तित्व भी दूर चली जाती है” । 
ही नहीं हूँ अतः ईश्वर की मूर्ति की तो बात भी दूर चली जाती है” । 


कि 
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चरितार्थ होगी । आनन्दभाष्य की विशेष q जानकारी 


स्वामी वञ्राङ्गाचार्यजी के द्वारा लिखिः 1 प्रश्नोत्तर माला'' तथा 
प्रश्नावली को पढ़े जिसका जवाब स्वामी श्रीभगवदाचार्य जी ने अपने 
जीवन काल मे नहीं दिया इससे यह सिद्ध हुआ कि बाद में आपकी 


आनन्दभाष्य के बारे में पूरी तरह से मौन स्वीकारोक्ति रही | 


` कुछ लोगों को मानसिकता है कि श्रीरामानन्द संप्रदाय के पास 


मौलिक ग्रन्थों का अभाव है जो कुछ है भी तो वह श्रीरघुबराचार्य व 


` श्रीभगबदाचार्यजी का है । वस्तुत: ये उन सज्जनों को भ्रान्ति है | 


کک 


वास्तविकता तो यह कि श्रीरामानन्दसंप्रदाय ने दोनों भाषाओं में संसार. 
_ को ऐसे ग्रन्थ रत्नों को प्रदान किया है जो किसी संप्रदाय के पास नहीं | 
होंगे । हिन्दी भाषा में गोस्वामी तुलसीदासजी की रचनाओ से प्रारम्भ 


करे तो देखेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर भारत के प्रान्तो में अधिकतर 


' साहित्यरामानन्द- संप्रदाय के मनीषियो द्वारा प्रणीत होगा । संस्कृत 


वाङ्मय मे खोज करे तो अनेक पांडुलियां पुस्तकालयों में श्रीरामानन्द 
संप्रदाय के साहित्य से भरी Š | बादग्रन्थो में श्रीहर्ष के हर्ष स्वरूप 
“खण्डनखण्डखाद्यम्‌'' को उक्तियो को ध्वस्त करने वाला ग्रन्थ रत्न 
“खण्डनोद्धार”. एवं अद्वैतवाद के अध्यास को धराशायी करने वाला 
““अध्यासर्ध्वसलेश:''हे । भगवन्नाम महिमा में अर्थवाद को कल्पना करने 
बाले मीमांसकों के मान का मर्दन करने. वाली “भगवन्नामकौमुदी'” 
श्रीहरिंदास कृत रामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ पर भाष्य श्रीमद्‌ वाल्मीकिय 
रामायण पर “रामायण शिरोमणिटीका”', अपनी अलग से विशिष्टता को 
दर्शने वाला विषिष्टाद्वैतसिद्धान्त का परिपोषक भगवत्पाद 

प्रस्थानत्रय पर “आनन्दभाष्य 
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वाले डा. आर. एस. प्रजापति को साधुवाद दूँगा जिन्होंने 


` अन्य शोधकर्ताओं को पद्धति से हटकर संप्रदाय के विद्वानों से मिलकर ظ‎ 


संप्रदाय को वास्तविक बात सामने रखी 


इसके अतिरिक्त वैष्णव विरोधियो से लोहा लेने के लिये 
श्रीरामानन्दसंप्रदाय कुलभूषण श्रीबालानन्दाचार्यजी के द्वारा फाल्गुन 
शुक्ल द्वादशी मंगलवार विक्रम संवत्‌ १७२९ को लश्करी कुंज- 
वृन्दावन के पावन प्रांगण में चतु:संप्रदाय के वैष्णवों के संगठन से 
अनी-अखाडा और ५२ द्वाराओं का निर्धारण किया गया | जिसमें भी. 
रामानुजियों का कोई लेना देना नहीं था । वहाँ पर श्रीरामकृष्ण के. 
उपासको का संगठन ही चतु:संप्रदाय में गिना गया था | इसी 4 
उस समय यह कहा गया कि-रार 
निम्बादित्योविष्णुस्वामिश्रीमाधवः । चत्वारो भगवदभक्ता: 
धर्म स्थापकाः | एतेषां अनुयायिनोद्वि पंचाशद्विजज्ञिरे ॥ (लग 
१२५ वर्ष पूर्व प्रकाशित भजनः रत्नावली से)। इसी प्रकार बम्बई 5 
प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में पी.एच.डी. का ग्रन्थ “इण्डियन साधूज्‌ मे 
गलता गद्दी को रामानन्द का स्थान कहकर वहीं पर चार संप्रदायो के ' 
संगठन की शारणी दी गयी है जिसमें श्री संप्रदाय के नाम से श्री 
रामानन्द संप्रदाय की ही गणना की गयी Š | | 3 

लेख बढ्ने के भय से ज्यादा न लिखकर अभी-अभी पं 
मोतीलाल शास्त्री के द्वारा प्रकाशित “रामानन्द सौरभ” नाम निबन्धों के | 
संग्रह में शास्त्री 'कौशलेनद्रदासजी के द्वारा विलियम पिच की बुद्धि का _ 
सहारा लेकर आनन्दभाष्य के बारे में जो कहा है । इसका उत्तर इसी 


लेख में देखा जा सकता है । 3 लेकिन केन १७१३ ई. 
किया गया है । वहाँ रामानुजियों का अनुयायी 


गि? पछि 
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5 देना नहीं रहा | और न वो चतुः सम्प्रदाय के वैष्णव संगठन में हैं । 
श्रीरामानन्द संप्रदाय की परम्परा में किस प्रकार घोटाला किया | 

` गया है | इसका एक ज्वलंत उदाहरण उन लोगों की सन्तुष्टि के लिये | 
प्रस्तुत है । श्रीवरवर मुनिकृत “गीतार्थसंग्रहदीपिका”” नामक ग्रन्थ की ' | 
भूमिका के प्रथम पृष्ठ पर प्रतिवादीभयंकर श्री अनन्ताचार्य जी द्वारा | 
लिखत को पढ़े । आचारयोऽयं ४४६१ वर्षेषु कलेयतिषु......शालिवाहन 1 
शकाब्दे (१३७०) साधारण नामनि संवत्सरे तुलामासे शुक्ल चतुर्थ्या 
मूल नक्षत्रेवतीर्षो भूत 11 अर्थात्‌ कलयुग के ४४६१ वर्ष व्यतीत हो जाने 
पर शालिवाहन संवत्सर १३७० साधारण नामक संवत्सर मैं कार्तिक 
शुक्ल चतुर्थी के दिन मूल नक्षत्र में श्रीवरवर मुनि आचार्य का अवतार 
हुआ था | लगभग इसी प्रकार को अर्थ युक्त बात “श्री त्रिदण्ड 
व्याख्यानमाल द्वितीय भाग'' श्री ओकारमल सोमाणी मेमोरियल | 
पब्लिक ट्रस्ट मुम्बई द्वारा प्रकाशित को पृष्ठ संख्या ८६ पर कहीं गयी हे i 
। जबकि श्रीरामानन्दाचार्य जी का जन्म काल अगस्तसंहिता के. अनुसार 
संप्रदाय के द्वारा मान्य “खं नभो वेद वेद प्रमिते वर्षे गते कलौ ١ 

' ....आविर्भूतो महायोगी द्वितीय इव. भाष्कर: | आणा इतिख्यातो 
लोकोद्धरण कारणः ॥ अर्थात्‌ महानयोगी ज. गु. 

का प्राकट्य कलयुग के ४४०० वर्ष व्यती हो जाने पर. 

त्रिवेणी संगम तट पर द्वितीय सूर्य के समान हुए | 


यहाँ पर विज्ञजन स्वयं विचारकर देख Ee Š 


I जिस महापुरुष का जन्म स्वामी श्री रामानन्दाचार्य के जन्म से लगभग 
६२-६३ वर्ष बाद हो रहा है उनको श्री रामानन्दाचार्य जी 
पीढ़ी ऊपर का आचार्य बत 
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` उनके यहां कहीं इस प्रकार की किम्बदन्ति है कि मेरी अमुकपीठ के 


किसी से भी अपने उद्भव की बात नहीं कहते, ना ही . 
श्रीराघवानन्द शिष्य थे । उनका इन-इन कारणों से बहिष्कार करने से 
रामानन्द सम्प्रदाय बना | उनके आचार्य सर्वदा अष्टाक्षर मन्त्र का उपदेश 
देते हुए नारायण मन्त्र के श्रेष्ठत्व तथा श्रीरामकृष्ण के मन्त्रों को 
तुच्छफल देने वाला बताते आये हैं । प्रमाण के लिये 
“श्रीराममंत्रपरमवैदिकसिद्धान्तः”” देखें । भले वो अन्य भक्त .. के 
अनुसार श्रीरामकृष्ण के स्तोत्र क्यों न लिखे व पाठ करते हो, किन्तु. 
मूल मन्त्र के रूप में अष्टाक्षर मन्त्र का ही प्रयोग करते हैं । आजकल ` 
“BREE” वाले कुछ रामनुजी लोगों के द्वारा रामचन्द्र 
उद्धरणो को प्रस्तुत कर गलतागद्दी को “उत्तर तोताद्रि'' 
व रैवासा को रामानुजीय बताने की कुचेष्टा को जा रही न लोगों २. 
को श्रीरामानन्द सम्प्रदाय का इतिहास पढ़ना चाहिये जहा كك‎ << 
सम्प्रदाय वैष्णवों के ५२ द्वारों में परिगणित ये दोनों प्रधान द्वारा गद्दियाँ (को 
हैं | इनके प्रति कभी भी रामानुज संप्रदाया की श्रद्धा नहीरही। $: 
जो रामानुजी या इतिहासकार गलता गद्दी (कील जी का द्वारा) _ 
को श्रीरामानुज सम्प्रदाय से जोड़ते हैं उन्हें गीता प्रेस गोरखपुर से. 
प्रकाशित १९५७ का ''तीर्थाडू'' नामक कल्याण के विशेषांक को पृष्ठ 
संख्या ४८८ से ५१३ पर्यन्त “आचार्य पीठाधिपति स्वामी श्री राघवाचार्य 
जी के विखित लेख को पढ़ना चाहिये, जिसमें बड़े ही विस्तार ह 
१०८ दिव्य देशों विष्णु स्थलों एवं पीठों का वर्णन करते हुए अन्त म॑ 
आप लिखते हैं । कि उत्तर भारत की ओर आने पर 5 वृन्दावन धाम 
क्षेत्र झालरिया 


डीडवाना बम्बई आदि को 
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क प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे हैं । इसलिये किसको उत्तर तोताद्रिमठ मठ | 


गलता हमेशा श्रीरामानन्द सम्प्रदायकी ३६ द्वारा गद्दियों में से श्री | | 

कोल जी का द्वारा नामक प्रधान गद्दी रही है जिसके पीठाधिपतियों के | 1 
द्वारा “अध्यासध्वंशलेश” एवं “भगवद्गुण दर्पण” जैसे प्रौढ बादग्रन्य | 

सम्प्रदाय को प्राप्त हुए Š | भ्यु 


श्रीरामानन्द संप्रदाय में चतु: सम्प्रदाय के श्रीमहन्थ की प्रधान ने के 


पीठ लोहार्गल के शिष्य साकेतवासी महन्थ श्रीदामोदराचार्य जी ने वि. | | 
_ सं. २००४ रामनवमी पर प्रकाशित “विरक्त वैष्णव विवाह निषेध” _ 1 
नामक पुस्तक में स्वयं को श्रीरामानन्दानुयायी लिखा है | विवाह करने | 3 
के बाद स्वयं को रामानुजी कहने लगे उनके बेटे उनसे कई हाथ. i 
. आगे बढ़कर रामानुजियों को बुलाकर सम्पतकुमार की संज्ञा लेकर | 4 
गलता पीठ की यथा स्थिति को बिगाड कर चुपके से पीछे भाग 8 . % 
श्रीरामानुजाचार्य को मूर्ति भी पधराये हें । तभी से कुछ रामानुजियो ने | | | 


ईशावास्य उपनिषद्‌ को इस उक्ति “मा गृध कस्यस्विद्धनम्‌'' को 
भूलकर गलता गद्दी को गीध दृष्टि से देखने लगे हैं | | 

इतिहासकार किसी बात को सिद्ध करने के लिये हमारे ही ग्रन्थों 

. में हमारी असावधानी के कारण उट पटांग की बात लिख देते हैं | जैसे 

“श्रीअग्रदेवाचार्य पीठ रैवासाधाम एवं संक्षिप्त परिचय में डॉ. रतनलाल | | 

मिश्र ने रामभक्ति में सखी भाव को नवीन शाखा लिखकर “शुक | 

संहिता” भुशिण्डि : को पौराणिक उत्स देने का कारण बता 


< 


L: 
I 
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` पंचम 3 £ रस की उपासना प्र. 5 0-1 
Dn जा لكلو‎ त) उ TT; 


पुराण संहिताओ के अतिरिक्त उपनिषदों में भी ऋषि महर्षियो के अन्दर 
. पर्याप्त रूप से देखे जाते हैं । जैसे कृष्णोपनिषद में श्रीमहाविष्णुं 
सच्चिदानन्दलक्षणं रामचन्द्रं दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरं मुंनयो वनवासिनो | 
विस्मिता बभूवुः | तं होचुर्नोऽवद्यमवतारान्वै गण्यन्ते आलिङ्गामो 
भवन्तमिति | इससे सिद्ध है कि माधुर्य उपासना हदय का भाव है | 

s इसको कब किसके द्वारा अधिक विस्तार मिले यह ठाकुर जी का 
विशेषाधिकार ë | 


+ ل‎ 
© 
N 


~ 
01 
ke 


Š उपरोक्त मन्त्र “चौखम्भा संस्कृत. सीरिज” “व्यास प्रकाशन” 

| 1 “अष्टाविंशतियुपनिषद्‌'” एवं श्री रामशर्मा द्वारा संपादित १०८ उपनिषद प्रभृति 

H सभी जगह उपलब्ध है लेकिन गीताप्रेस से प्रकाशित “उपनिषद्‌ अङ्क'' से 

Ë " किस हठधर्मिता के कारण इसे हटा दिया गया सो तो वो ही जानें | 

| g पुन: प्रसंग पर आते हुए जो लोग तिलक के माध्यम से | 
3 रामानन्दीयों को श्रीरामानुजाचार्य का अनुपायी कहते हें उन्हें मालूम होना | 

। र चाहिये कि तिलक श्री रामानुजाचार्य के काल से पहले भी लोग करते 


रहे हैं | इसका पुराणों ब उपनिषदों में विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है । | 
जैसे '' यज्ञोपवीत वद्धार्यमूर्ध्वपुण्डूं द्विजेनतु, सूतके मृतके वापि नत्त | 
त्याज्यं कथञ्चनः । यज्ञोदानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च । 
बृथा भवन्ति विप्रेन्द्रा ऊर्ध्वपुण्डूं बिना कृतम्‌ ॥ अर्थात्‌ वैष्णव को 
हू जन्म-मरण सूतक में भी ऊर्ध्वपुण्डू का यज्ञोपवीत. के समान त्याग नहीं 
2 करना चाहिये । ऊर्ध्वपुण्डूं के बिना किये गये यज्ञ, जप, दान, होम, 
स्वाध्याय तथा तर्पण पिण्डदानादि सभी व्यर्थ होते हैं | सय श्री x 
रामपटल में लिखा है कि 'अर्ध्वपुण्डूं हरिपादाकृति आत्मनो | 
वित यत । भगवान के चरण की आकृति के वादश शा गच | 
ऊर्ध्वपुण्ड धारण करें इसे अनादिकाल से भी TT वशिष्टादि धारण 
` करते आ रहे हैं इसलिये यह तिल م‎ भी मन्त्र के अनुसा 
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भाव के रक्षक बन गये | | 
भरतपुर से नाथद्वारा तक सुरक्षित ले जाने का है | जिसके लिये किः कितने मै. 
ही वीर वैरागियो द्वारा अपने प्राणो का उत्सर्ग करके ठाकुरजी को वहाँ 
तक पहुचाने का कठिनतम कार्य किया है (देखें भक्ति परम्परा तथा 1 
संस्कृति) प्रकाशक-राजस्थानी-ग्रन्थागार-जोधपुर | ) : 
| ४ उपरोक्त कारणों से लोगों ने कथा प्रवचनादि के माध्यम से | 3 
अपनी वाक्चातुरी का सहारा लेकर स्वयं श्रेष्ठ बन बैठे ओर इनकी गुरु “य 
परमपरा में गड़बड़ करके स्वयं इनका गुरु आचार्य होने का दम्भ भरने L 
लगे जिसका भ्रम भी काफी काल तक चलता रहा लेकिन समय पाक | 
श्रीराम चरित मानस की चौपाई चरितार्थ हुई उधरे अन्त न होइ निवाहू। . 
कालनेमि जिमि रावन राहूं ॥ 1 


अत: . यहां पर श्रीरामानन्दाचार्य जी की विशुद्ध परम्परा के 
७ 3 अवलोकनार्थ ही पूर्व में “परम्पराचार्य मंगल देकर श्रीराममन्त्र की 
1 x परम्परा के साथ रैवासा गद्दी की अद्यावधि तक की अविच्छिन्न परम्परा 
'| की सूची व श्री जानकौवल्लभाचार्य की विज्ञप्ति दी जा रही है जिससे 
' किसी को इसे इतर संप्रदायानुवर्ती कहने की कुबुद्धि न होवे | 


सियाराम बाबा की बगीची, 
` ढैहर का बालाजी 
जयपुर (राजस्थान) 


छः 52 
भनेर KEE ait Ne 9४ 
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हाँ | 4 जु अल सिन्धवे सद्गुणानां च ब्रह्मणे दीनबन्धवे | 
था 7 सच्चरित्रेण युक्ताय श्रीरामायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१॥ 
a ` जनन्यै जगतश्चास्य प्रियायै जगदीशितुः । 

जगद्रक्षाविधायिन्यै श्रीसीतायै च मङ्गलम्‌ ॥२॥ 
तारकाय हि लोकानां रामतारकदानत: | RN 
अञ्जनेयाय रामस्य भक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥३॥ | न 
मन्त्रदाय वशिष्ठस्य विशिष्टाद्वैतवादिने । ا‎ 
ब्रह्माराधनसक्ताय ब्रह्मणे चास्तु मडुलम्‌ ॥४॥ 
दायिने राममन्त्रस्य विशिष्टाद्वैतवादिने । 

| महर्षये वशिष्ठाय ब्रह्मपुत्राय मडुलम्‌ ॥५॥ 

; ३ शिष्याय श्रीवशिष्ठस्य विशिष्टाद्वैतवादिन: | 

EE पराशराभिधानाय मुनिवर्याय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 

| 

| 


शुकस्य गुरवे श्रीमद्‌ राममन्त्रप्रदायिने । 3 
बहासूत्रादिकरत्रें च वेदव्यासाय मङ्गलम्‌ ॥७॥ 
बोधायनमहर्षेश्च गुरवे ब्रह्मवादिने | 

श्रीमते शुकदेवाय व्यासपुत्रारय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 
श्रीपुरुषोत्तमार्याय बोधायनमहर्षये | 
भ्रीशुकदेवशिष्याय वृत्तिकाराय मंगलम्‌ ॥९॥ 
श्रीबोधायनशिष्याय भक्तितत्त्वोपदेशिने । 

श्रीमद्‌ गङ्काधराख्यायाचार्यवर्याय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
गङ्गाधरार्यशिष्याय सदानन्दाय मङ्गलः 


38 


सिद्धविद्वद्वरेण्याय 00 याय द्वारानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
राघवार्चनशीलाय राघवब्रह्मवादिने ١ 
राघववन्दिने श्रीमददेवानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
श्यामस्य राममेघस्य चातकाय तपस्विने | 
देवानन्दार्यशिष्याय श्यामानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 
विदितश्रौततत्त्वाय श्रौतसिद्धान्तवादिने। | 
भ्रौताचाररताय श्रीश्रुतानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 
सच्चिदानन्दरामस्य वेदिने चित्प्रबोधिने | 


श्रुतानन्दार्यशिष्याय पूर्णानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥१७॥ _ 


रामस्य परतत्त्वस्य विनिर्णेत्रे च धीमते | 
चिदानन्दार्यशिष्याय पूर्णानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥१८॥ 
श्रिय: श्रियं प्रपन्नाय बुधेन्द्राय सुबुद्धये | 
पूर्णानन्दार्यशिष्याय श्रियानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥१९॥ 
भ्रीमद्गीताजयन्त्यां हि जन्मिने जन्मितारिणे | 
श्रियानन्दार्यशिष्याय हर्यानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥२०॥ 
सिद्धवन्द्ययतीन्द्राय राघवेन्द्ररताय च | 
श्रीयुत्तराघवानन्दाचार्यवर्याय मङ्गलम्‌ ॥२१॥ 
आनन्दभाष्यकारायाचार्याणां चक्रवर्त्तिने | 


मादारभ्य ये सन्ति रामानन्दार्यमध्यमाः | 


भ्रीवैष्णवाचार्य निर्मिता | 
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अस्मदाचार्यपर्यन्ता आर्यास्रेभ्योऽस्तु मङ्गलम्‌ ॥२३॥ 
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अथ रैवासा पीठस्य गुरु परम्परा 


श्रीरामानन्दाद्‌ गुरुवराल्लब्ध्वामन्त्रमिमं शुभम्‌ | 
अनन्तानन्दो महाराजो राममन्त्रप्रचारक: । 
कृष्णदासो महाराजः, पयोहारीत्युपाधिक: ॥१॥ .- 
अग्रदेवाभिधानाय रसिकाग्रेसरायवै । 

अनन्त श्री सम्च्चाय जगतां गुरुवे नम: ॥२॥ 
अग्रकृपैकपात्राय विनोदाय महात्मनाम्‌ | 
विनोदाचार्य वर्याय रसिकाय नमो नमः ॥३॥ 
विनोदाचार्य संज्ञस्य कृपापीयूष संभव: । 
ध्यानदासाहूयो धीमान्‌'तस्मै सद्गुरुवे नम: ॥४॥ 
भगवत्चरणां भोज ध्याने निरत मानसम्‌ । 

गुरु चरणदासाख्यं नौमिनित्यं तपोधनम्‌ ॥५॥. 
ततोऽभूद्‌ बालकृष्णाख्यः बालकृष्ण इवाद्युत: | 
एतेषां शिष्य वर्योऽभूत्‌ सुखरामाख्य देशिकः ॥६॥ 
श्री रामसेवक: तस्मात्‌ ततः केशव देशिकः । | 
केशवात्‌ जानकीदासः सखी भाव विभूषितः ॥७॥ 
ततः सहज पूर्वाह्नो रामो राम इवा परः | 

ततो भागीरथो धीरो भागीरथ समोगुणैः ॥८॥ 
तस्मात्‌ रामानुजाऽधिख्यो विद्वान रामानुजोऽपरः । 


रामानुजस्य शिष्योऽभूत्‌ आचार्याः श्री चतुर्भुज: ॥८॥ 


जगन्नाथ ततो जातो जगन्नाथसमो गुणैः । 


43 


21 5 oF 


क. 
[z ह 791 FYI 
+ ७६ k. 


व्यख्यानपटुतां श्रावं श्रावं सुधीजना: ॥११॥ | 
न्यान नपत्त्रादिभिः मुदा । | 
विश्वहिन्दूसभाया: य: प्रसिद्धो मार्ग दर्शक: ॥१२॥ 
अर्थ- श्री अग्रदास जी कहते हैं कि एक बार श्रीकृष्णदास जी ने 
सिंहासन पर विराजमान भगवान्‌ श्री अनन्तानन्द जी को साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके गुरु परम्परा पूछी । श्री कृष्णदास जी ने कहा-भगवन्‌ । | 
आप यतियों में श्रेष्ठ हैं । में आपकी शरण में हूँ । आप मुझ पर कृपा | 

करें । मैं पूवाचार्यों की परम्परा जानना चाहत हूँ । श्रीराममन्त्रराज को | 
सर्वप्रथम किसने किसको प्रदान किय और मोक्षदायक यह मन्त्र पृथ्वी 
कैसे विख्यात्‌ हुआ ? यह सुनकर दयानिधि श्री अनन्तानन्द जी ने 
सौम्य ! मन्त्रराज की परम्परा कहता हुँ | सुनो, अपने परधाम में : 
र हि | अकारण करुणा वरुणालय कमलनयन भगवान्‌ श्रीराम ने श्रीजानकी 
5 को सेवा से प्रसन्न होकर जीवों के परम कल्याण के लिए सर्वप्रथम 
| हँ रामतारक मन्त्र अदान किया । जीवों का दुःख दूर करने के लिए د‎ 


` श्रीजानकी जी ने श्रीरामचरण सेवक श्रीहनुमान जी को दिया । उनसे ब्रह्मा 1 


dig ' जी ने प्राप्त किया । कल्पान्तर में श्रीराम ने ही श्रीब्रह्माजी को दिया । 7 
उसका जप करने से ब्रह्माजी को सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त 20 नि s. 

Ë ` यह मन्त्र वेदत्रयी का सार है । उसकी परम्परा इस प्रकार हँ 

श्री ब्रह्माजी, वशिष्ठजी, श्री पराशरजी, श्री वेदव्यासजी, श्रीशुकदेव जी, 


श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी, श्री गंगाधराचार्य po जी, श्री सदाचार्य जी, शी 
रामेश्चराचार्यं जी, श्री द्वारानन्द जी श्रीदेवा जी. श्री TT S 


2 । गोप्य £ 
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١ on सुनकर ka | B अति TI 
NEN b 7 0 
करके बोले-भगवन्‌ ! रहस्य 
है . 


| एवं त्रितापहारिणी आपकी अमतमयी वाणी को सुनकर मैं कृतार्थ हुआ 
| और यह bs समझ गया कि श्री राममन्त्र राज से श्रेष्ठ दूसरा कोई सार | | 
तत्त्व नहीं हे । श्री अग्रदास जी महाराज का कथन Š कि जो लोग ई | 
श्रद्धापूर्वक इस गुरुपरम्परा का नित्य पाठ करेंगे, वे श्री मन्त्रराज के प्रति | ॥ 
प्रेम को प्राप्त कर शीघ्र ही राम धाम को जायेंगे । 3 ' 


जगद्गुरु भगवान्‌ स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य जी महाराज से श्री | | 
अनन्तानन्द जी को मन्त्र प्राप्त हुआ, श्री अनन्तानन्द जी से पयोहारी श्री | 
कृष्णदास जी को मन्त्र प्राप्त हुआ । 


RR 
: 0 
रैवासा पीठ की गुरु परम्परा 


श्रीकृष्णदासजी पयोहारी जी के शिष्य रसिको के अग्रगण्य | 
अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु अग्रदेवाचार्य को नमस्कार ॥१॥ | 
अग्रदेवाचार्य के कृपापात्र महात्माजनों को आनन्द देने वाले रसिक वर्य | 
श्रीविनोदाचार्य को बार-बार नमस्कार ॥२॥ विनोदाचार्य की अमृतमयी 
कृपा से परमविद्वान्‌ श्रीध्यानदास जी का प्राकट्य हुआ उन सदंगुरुदेब | 
को नमस्कार है ॥३।। भगवान्‌ श्री सीताराम जी के चरणारविन्द के 
ध्यान में निमग्न रहने वाले परमतपस्वी श्रीध्यानदासजी के शिष्य 
श्रीचरणदास जी को नित्य नमस्कार करता हूँ ।४।। इनके बालकृष्ण के | 
समान अद्भुत गुण सम्पन्न श्री बालकृष्णाचार्य (बाल अली) हुए इनके | 


5 
कळक le RETRO” TS" FOP HO, 


श्रीरामसेवकाचार्य जिनसे केशवाचार्य, केशवाचार्य 


विभूषित 1 ° 
पाचाः र्य ग 
| | 
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OT UOTE को फणा 
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| कि- श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव महानुभावों और चारों सम्प्रदाय के वैष्णव 
। बन्धुओं तथा अन्य सज्जनों आप सबों को विदित हो कि हमारे श्री 
| (श्रीरामानन्द) सम्प्रदाय में श्रीसाकेतबिहारी (श्रीजोनकीवल्लभजी) 
महाराज ही परमोपास्यदेव हैं, श्रीसीतारामजी ही परम ध्येय है तथा 
षडक्षर श्रीराममंत्रराज ही परमजाप्य है | अनादि श्रीसम्प्रदाचार्य 
निखिलतन्त्र स्वतन्त्र तन्त्राधपति मुख्यवेदान्त सिद्धान्त प्रतिष्ठापक भाष्यकार 

यतीश्वर जगद्गुरु अनन्त श्रीमद्‌भगवद्‌ रामानन्दाचार्य स्वामी जी ही हम 

. स॒बो के परमाचार्य हें तथा स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य कृत गुरु परम्परा ही 

| परम मानवीय है जो कि “उज्जैन” कुम्भ के पर्व पर पंचों ने स्वीकार 
| को है | इसमें वृथा ही हठात्‌ किसी को सन्देह करना केवल भ्रम व 
| दुराग्रह मात्र ही है । मोह और भ्रमाच्छादित लोगों को चाहिए कि 
` श्रीमद्वाल्मीकिय संहिता श्री आगस्त्य संहिता तथा महापुराणादि सच्छास्त्रो 

का पूर्ण विवेचन कर अपना भ्रम मिटा लें । 


निवेदक- 

रेवासा गादीस्थ श्रीजानकीवल्लभाचार्य 

j श्री जानकीवल्लभ का बड़ा मन्दिर, रैवासा 
3 i दान (सीकर) राजस्थान 
| ` मिती मार्गशीर्ष शुक्ल ७ बृहस्पतिवार 


वि. सं. १९८४ Í 
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` श्री जानकीवल्लभाचार्यजी ने वि. सं. १९८४ में एक विज्ञप्ति दी _ 
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रामानन्दार्यशिष्यायानन्दभाष्यप्रबोधिने । 
अनन्तानन्दसंज्ञाय द्वाराचार्याय मडुलम्‌ ॥१॥ 


. रामानन्दार्यशिष्यानन्दभाष्योपदेशिने | 


श्रीमत्सुरसुरानन्दद्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥२॥ 


. रामानन्दार्यशिष्याय राममन्त्रप्रदाय च | 


भावानन्दार्यवर्याय द्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥३॥ 
रामानन्दार्यशिष्याय रामकोर्त्तनकारिणे | 
श्रीमद्रामकबीराय द्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥४॥ 
रामानन्दार्यशिष्याय रामायात्मनिवेदिने । 
सुखानन्दार्यवर्याय द्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥७॥ 
रामानन्दार्यशिष्याय द्वारावत्याश्च दर्शिने । . 
श्रीपीपाचार्यवर्याय द्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
रामानन्दार्यशिष्याय भक्तियोगोपदेशिने । 
योगानन्दार्यवर्याय द्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥७॥ 
अनन्तानन्दशिष्याय कल्याणकल्पशाखिने | 
नृहर्यानन्ददेवाय द्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 
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5 
अच 
د‎ 
3 
` 


श्रीमदनुभवानन्दद्वाराचार्याय मड़लम्‌ ॥१२॥ 


श्रीअग्राचार्यशिष्याय भक्तमालाविधायिने । 
श्रीनाभाचार्यवयार्य द्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥ १३॥ 
आनन्दभाष्यसिद्धान्तदानिने ज्ञानशालिने । | ظ‎ 
श्रीमद्दिवाकरार्याय द्वाराचार्याय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 31 š : 
वचःस्तम्भकर्त्रे च वादाहवे च वादिनाम्‌ | : र $ 
श्रीरामस्तम्भनार्याय द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥१५॥ है u 
रामसेवारतायाथ रहस्यत्रयबोधिने। | 
खोजिदेवार्यवर्याय द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥१६॥ 
रामानन्दीयसिद्धान्तवेदिने धर्मरक्षिणे | 
श्रीकूबाचार्यवर्याय द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥१७॥ 
भक्तितत्त्वविदे चाथ ज्ञानवैराग्यसिन्धवे | 
भ्रीतनतुलसीदास द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥१८॥ 
राममन्त्रप्रदानेन कर्मबन्धननाशिने | 
लालतुरङ्गिणे भूयाद्‌ द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥१९॥ _ 
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राघवचेतनार्याय द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥२३॥ 01 Ñ 


रामानन्दीय सिद्धान्तरक्षिणे भक्तिदायिने | d 
भगवन्नारायणाय द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥२४॥ 15 d 
. सदाचाररतायाथ सदाचारप्रबोधिने। | | 
पूर्णविराठिने भूयाद्‌ द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥२५॥ | 
- आनन्दभाष्यतात्पर्यवेदिने ब्रह्मवादिने | 1 
श्रीमद्हनुमदाचार्यद्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥२६॥ 
रामतारकदानेन भवान्धितारकाय हि | 1 h. 
श्रीरामरावलाचार्य द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥२७॥ ५ * 
_ श्रीरामानन्दधर्मस्य रक्षायां दीक्षिताय हि | - 1 
श्रीमते दुन्दुरामाय द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥२८॥ हु 
मुद्रामलोर्ध्वपुण्डरादेरदभुतैश्वर्यदर्शिने | 1 ١ 
कालूरामाभिधानाय द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥२९॥ 1 : 
आस्तिकत्वविधात्रे च नास्तिकत्वविनाशिने । 
श्रीमत्‌कर्मचन्द्राय द्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥३०॥ 
रामकथौषधिं दत्त्वा मृत्युरोगविनाशिने | 
भरामायणीदेवद्वाराचार्याय मंगलम्‌ ॥३१॥ 


` 
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` प्रस्थानत्रयीपर श्रीआनन्दभाष्य के 


को गले लगाने वाले जगदगुरुत्व की कसौटी पर खरे उतरने वाले 
'' रामानन्दः स्वयं प्रादुर्भूतो महीतले'' इस संहितोक्ति के अनुसार स्वयं 
श्रीरामजी के अवतार अनन्तश्रीसमलंकृत जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य 
श्रीरामोपासक अनादि वैदिक श्रीसम्प्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य हैं | 
जिनके शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा स्थापित “द्वारागद्ियां” चतुःसम्प्रदाय के 
“वैष्णव संगठन'” की ५२ द्वारापीठों में से ३६ हैं । चारों सम्प्रदायों का 
आदि नाम उनके प्रवर्तका चार्यो के नाम से है | जैसे श्री पदवाच्य 
श्रीसीताजी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय (१) श्रीसम्प्रदाय कहलाया इसके 
मध्यवर्ती आचार्य स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य हुए अतः बाद में इसे 
श्रीरामानन्द संप्रदाय के नाम से ख्याति मिली । इसी प्रकार ब्रह्मा से 
प्रवर्तित (२) ब्रह्मसम्प्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य श्री विष्णु स्वामी, 
es से प्रवर्तित (३) “रूद्रसम्प्रदाय के मध्यवर्ती श्री माधवाचार्य 
जी हैं । तथा सनकादि के द्वारा प्रवर्तित (४) सनकादिकसम्प्रदाय के 
मध्यवती परमाचार्यं श्री निम्बार्काचार्य है । जिनकी द्वारा गद्दियां क्रमशः 
२-२ और १६ हैं | श्रीसम्प्रदाय के नाम से कहा जाने वाला 
श्रीरामानुजसंप्रदाय चतुःसंप्रदाय के वैष्णवों में परिगणित नहीं है । वो 
““लक्ष्मीनाथसमारभ्यां”” के आधार पर इनसे भिन्न है | 

यहाँ पर Š उन हठधर्मियों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 


` श्रीरामानन्द संप्रदाय श्रीरामानुज संप्रदाय से बिल्कुल भिन्न है इस संप्रदाय 


के स्वतन्त्र अनी-अखाड़े व द्वारे हैं । जिनकी परम्परा सदियों पुरानी Š । 
जो लोग इतिहास के बिना जाने दोनों को एक बताते आ रहे हैं । और 
इनकी पृथकता के जनक के रूप में स्वामी श्रीरघुवराचार्य, स्वामी 
श्रीभगवदाचार्यजी आदिक महापुरुषों को बताते हैं उनका कथन दिन 
और रात को एक बताने जैसा है | हाँ यह सत्य है कि श्रीरामानुजाचार्य 
के अनुयायी तथा कथित चतुरशिरोमणियों के द्वारा सूर्यरूपी इस संप्रदाय 


का अपनी वाक्चातुरी विद्यावैभव पांडित्यरूपी बादलों हों के माध्यम से 


हि प्रणेता यतिपतिचक्रचूडामाणि | 
कलिपावनावतार हिन्दूधर्मोद्धारक रैदास, कबीर, पीपा, पद्मा और धनादि 


NR नन 


. मध्यम से पाखण्डरूपी उन ह चो बादलों को उड़ा दिया गया । इस विषय 

_ विशेष न लिखकर जिज्ञासुओं के लिये सिंहावलोकनार्थ त्रिवेणी धाम 
शाहपुरा जयपुर से प्रकाशित श्रीवैष्णवधर्मप्ररोचक पं. सरयूदासजी द्वारा 
लिखित अथश्रीराममन्त्रपरमवैदिक-सिद्धान्त” का और उसी में 


प्राककथन के रूप में मेरे लेख को पढ़ें | इससे स्वत: यथार्थ स्थिति का 


l E 
Ë ज्ञान हो जावेगा । 
5 FF अब मैं यहाँ पर स्वामी श्रीवैष्णवाचार्यजी विरचित 
| “सकलद्वाराचार्य मङ्गलम्‌’ का संक्षिप्त अर्थ कर लेखनी को विराम देना _ 


। चाहुँगा । श्लोक १ से लेकर ७ तक जगदगुरु स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य 7 í 
| विरचित आनन्दभाष्य के सिद्धान्तो का प्रचार करने वाले (५) 
। श्रीअनन्तानन्दाचार्य (२) श्रीसुरसुरानन्दाचार्य, (३) श्रीभावानन् 
| (४) श्रीरामकबीर, (५) श्रीसुखानन्द, (६) श्रीपीपाचार्यजी, (७) 
Í s श्रीयोगानन्दाचार्य ये सभी श्री आचार्य चरणों के चंचरीक है इनका _ 
: स्मरण मंगलकारी है इन सभी का मंगल हो (८) श्रीअनन्तानन्दाचार्य के | 
शिष्य श्री नरहरियानन्द, (९) श्रीकृष्णदास पयोहारि के “دم‎ i 
श्रीटीलाचार्य (१०) श्रीकीलदेवाचार्य, (११) श्रीअग्रदेवाचार्य पर्यन्त सर्भ प 
धर्म रक्षा धुरीणो का स्मरण मंगलकारी हो इन सभी का मंगल हो । | 
(१२) के शिष्य श्रीभावानन्द इनके कृपापात्र | 
श्रीअनुभवानन्दाचार्यं (१३) श्रीअग्रेदेवाचार्यं के शिष्य श्रीनाभाचार्य 
॥ भक्तमाल के रचयिता (१४) दिवाकराचार्य श्रीअग्रदेवाचार्य जी के शिष्य ` 
` (qu) श्रीरामस्तम्भनाचार्य ये पयोहारि श्रीकृष्णदास जी के शिष्य (१६) 
3 श्री खोजीदेवाचार्य ये श्रीअनन्तानन्दाचार्य के कृपापात्र श्रीगयेशजी के 
शिष्य, (१७) श्रीकूवादेवाचार्य ke कब ५३? <a अ 
ल ७ 
श्रीमाधवानन्द इनके शोत! आनरहर्यानन्द के कृपापात्र थे (३८) _ 
पग्रटेवाचारयज के + शिष्य Fi 
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TI के शिष्य थे. २०) श्रीदेवमुरारि I त्‌ 6 1 17 [ ° ; देवाचार्य ये ' : 41% 59 
दास जी के कृपापात्र थे । (२१) श्रीमलकदास sh आप 4 


जी के 


शिष्य थे (३२) श्रीहठीनारायणाचार्य आप श्रीकृष्णदास जी पयोहारि के | I 
शिष्य थे (३३)- श्रीजङ्गिदेवाचार्य ( अर्जुनाचार्यजी) श्रीअग्रदेवाचार्यजी के | | हि. 
'कृपापात्र थे (३४) श्रीरामरङ्गिदेवाचार्य. आप श्रीकृष्णदास पयोहारि के | बि 
शिष्य श्रीसाकेतनिवासचार्य (टीलाजी) के कृपापात्र श्रीभागीरथीदेवाचार्य | .. 
के शिष्य थे (३५) श्रीअलखरांमदेवाचार्य श्रीअनन्तानन्दाचार्य के [नः 
' कृषापात्र योगानन्द जी के शिष्य थे । (३६) श्रीलाहारामदेवाचार्य आप | L 
साकेतनिवासाचार्य (श्रीटीलाजी) के कृपापात्र थे । के आप सभी शिष्य 
प्रशिष्य ` प्रस्थानत्रयी पर जःगु.' श्रीरामानन्दाचार्य विरचित 
“श्रीआनन्दभाष्य””, ` श्रीवैष्णवमतान्जभास्कर के साथ पूर्वाचायोँ की 


कृतियों में वर्णित तत्त्वत्रय, रहस्यत्रय, अर्थपञ्चक, मन्त्रार्थ के 
विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के पूर्णज्ञाता 
` में प्रगाढ भाव रखते हुए सनातन धर्म 
_ फहराः वाले थे | श्रीदे वेकार भा कार 


A, ` 
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| Fr तर मर इन समस्त द्वारा चार्यो का मंगल हो इनकी मंगल 
š राये यह स्तोत्रावली सभी के लिए कल्याणकारी त 
aaa के र जिन डाराचार्यों का स्मरण किया गया हे । वो सभी 
जिनके विचारों से तल्ल नाय के दारा समी त 
1 स. से तत्कालीन सम्प्रदाय के मूर्धन्य विद्वान स्वामी 2k. 
5 रघुवराचार्य एवं स्वामी श्रीभगवदाचार्यजी के सहित “अनेक विदा ॐ 

. सहमत रहते थे | इसलिये मेरी दृष्टि में श्रीरामानन्दीय द्वाराचायों की यही... 
. परम्परा सही है । ये बात मैंने इसलिये लिखी है क्यों “रामानन्द _ 
शि. त्रया हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव” लेखक डॉ. | | 
| बद्रीनारायण श्रीवास्तव एवं “श्री आचार्य सुबोध चरितामृत” के लेखक 
माननीय श्रीरामप्रकाशाचार्य जी ने संख्या तो ३६ ही दी है | लेकिन द्वारी 
चार्यो के नामों में अन्तर है । जो विज्ञय जनों के लिये अनुसंधेय हो. 
हि सकता हे। | | णं 


x 


नोटः- यहाँ पर गुरुजनो की आज्ञा का परिपालन करते हुए | 
केवल सूची मात्र का अवलोकन कराया गया है विशेष जानकारी के. 
लिये जिज्ञासु महानुभावों को “ श्रीरामानन्द सम्प्रदाय का इतिहास ' 
(उत्तरार्ध) जिसे श्रीरामानन्द संदेश नामक पत्रिका का “द्वाराचार्य | | 
विशेषांक” भी कहा जाता हे | इसका अवलोकन करें । इसके 8 
अतिरिक्त श्रीत्रिवेणीधाम शाहपुरा-जयपुर से श्रीरामरिछपालदासजी डार 8 
लिखित व प्रकाशित “द्वाराचार्य चरितामृतम्‌_ e भी اساسا‎ है 0 (pi, 

नम्र निवेदन- यदि “द्वाराचार्य f i का कोई महानुभाव _ 
पुन: प्रकाशन करवाते हैं तो यह 5 3 गाय की कि 7 होगी । 

x | iS ४4तिविदक 


भक्तभगवन्त श्रीआचार्यं | 
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. वैन्दे$हमग्रदेवार्य द्वाराचार्य जगद्गुरुम्‌ ॥२॥ 


_साध्यसाधनभक्त्योश्च शिक्षकं सिद्धपूजितम्‌ । | ١ 


ग्रदेवाचार्याष्ट 


pv 


रामानन्दकृतानन्दभाष्याम्भोजप्रभाकरम्‌ | 5 


वन्देऽहमग्रदेवार्य द्वाराचार्य जगद्गुरुम्‌ ॥१॥ 


ज्ञापकं जीवमायेशतत्त्वानां सात्त्विकं मुनिम्‌ | | 
वैन्देऽहमग्रदेवार्य द्वाराचार्य जगद्गुरुम्‌ ॥३॥ | 
अष्टयामविानज् रामको ्तनत्परम्‌। : 

बन्दे$हमग्रदेवार्य द्वाराचार्य जगद्गुरुम्‌ ॥४॥ 3 


धर्मरक्षापरं सीतारामभक्तिरसाम्बुदम्‌ a 1 


बन्देञहमग्रदेवार्य द्वाराचार्य | 
न्देउहमग्रदेवार्य जगद्गुरुम्‌ ॥५॥ E 


' वादे वादिविजेतारं भक्तिदानेन मुक्तिदम्‌ 
* > 5हमग्रदेवार्य : : 
1 बन्देउहमग्रदेवार द्वाराचार्य जगद्गुरुम्‌ ॥६॥ 
रहस्याना त्रयाणां च व्याख्यातारं तपोनिधिम्‌ । 


वन्देऽहमग्रदेवार्य द्वाराचार्य जगद्गुरुम्‌ ॥७॥ 


3 


ह ५ देव š اليم‎ ॥८॥ 
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` शिक्षा तत्र, वेदान्त, साहित्य आदि का 
अध्ययन कर जयपुर से साहित्याचार्य आदि 
| i N: ERÎ प्राप्त | सस्कृत काव्य एवं गद्यलेखन की 
१ Wak प्राप्त कर आ. रत्नाकर, संस्कृत प्रतिभा 


भावि HENA अनेक रचनाएँ प्रकाशित 


١ 


745 TB ओरछा राज्य (मध्यप्रदेश) में 

a स्थित विद्यालय मे सस्कृत अध्यापक का 

कार्य,क्रर राजस्थान के सस्कत महाविद्यालयों में 

प्राध्यापक तथा प्रधानाचार्य के पदो पर सेवा 

1967 मे सेवानिवृत्त होकर शुद्धाद्वैत के प्रमुख 

पीठो पर प्रधान पंडित के रूप में कार्य अनेक 
सस्कत काव्य, अनेक सस्कत ग्रन्थ प्रकाशित 


159 ' 14-115 


ललित-कथा-कल्पलता (सस्कृत कथा 
संग्रह), आदर्शोदार्यम (सस्कृत नाटक) 
आचार्यविजयः (सस्कृत गद्य) आदि प्रकाशित 
1 दिव्यालोक, उद्देजिनी (रवीन्द्रनाथ टैगोर की 
| चोखेर बाली उपन्यास का संस्कृतानुवाद) 
|; अप्रकाशित | 


| गोस्वामी सभा द्वारा गद्य पद्य सम्राट की 
उपाधि, राजस्थान सरकार द्वारा विशिष्ट विद्वत 
5 सम्मान, अनेक धार्मिक प्रतिष्ठानो एव सस्कृत 
> सेवी संस्थाओं द्वारा वैद्ष्य के लिए सम्मानित 
एव पुरस्कृत। दिसंबर 1979 मे महापुरा 


जयपुर) मे निधन 
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गोस्वामी श्रीहरिकृष्णशास्त्रिविरचित 
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